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खतान्दीके 
उत्तरार्ध मे प्रवे 


सोधियत ममाजवादी जनततर सघ का भ्रधश्यती का इतिहास सोवियत समाजवादी 
रोज्य फ दावे कै अतगत एक्यवद्ध सभी जातियों करो श्रदटूट एक्त्रा वेमनीके विकास 
का इतिहास है । यह एक एते रज्य कौ श्रभूतपुव उ नति व चतुन्कि विकास का इतिहास 
है जिसवा उदभव समाजवादी कर्ति क एलस्वरूप्र हृग्राथा प्रर जोद्यव विश्वकरी 
महानेतम शक्तियो मेसेएक है! यह्‌ इतिहास सोवियत राज्ये मडकं नीचे सगित 
सभी जन्तो, दं मे वमने वाली सभी छमेरी-बडी जातियों की प्रौढता की दिशामे 
प्रगति, उनकी ब्राधिक समद्धि, राजनीतिक प्रौढता श्रौर उच्च स्तरक सास्ट्रतिक विकाम 
कपी उपलन्धि का इतिहास है । 


१६७३ कौ परूववेटा म समम्त सोबियत जनता-- मजदूर वग, सामूहिक किसानो 
भौर बुद्धिजीविया न सोवियत समाजवादी जतत सथ कै निमोणं कौ ५०्ी वपमाठ 
मनाप्री । इस नवसर पर २४ २२ दिसम्बर १६७२ को सावियत मध वी कम्युनिर्ट 
पारटीकीकेद्रीय समिति सावियत सध की सर्वोच्च मोवियतवे रूसी सोविमत सपीय 
समाजवादी जनततर की सर्वोच्च सावियत की एक सयुक्त सभा आयोजित कौ गई थी । 

मावियतसधकी कम्युनिम्टपार्टीकीकैद्रीय समिति के महासचिव ल्ियोनिद 
बरेशनेव ने “सोर्वियत समाजवादी जनततर स घ की ५० जयन्ती ' शीषक रिपाट पश 
नी । इत सपाट म सावियत सघ की जातीय सीति कै सिद्धात गौर्‌ व्यवहार वा सोपियत 
सधम वसनं वाली सभी कौमा ओरं जात्यो की अथ-यवस्थावे सष्टरतिकै विकाससे 
सम्बधित तथा मत्री व वपृत्वपूण एक्ता षर अआण्धारित नये अतर्खप्टीय सम्बधाकं 
गठन से सम्बावतं पार्टी ओर राज्य के क्रियाकलाप का विस्तन विष्लेषण प्रस्तुत किया 
गया । रिपोट मे सोवियतत जनगण के सघ वे अस्तित्वकी आधी सदी के दौरान उनके 
अनुभव बै ज तराप्टीय महत्व को परिरक्षित किया गया । क्रतिकारी नणावाद कै 
भावना सं ञतिप्रोत त्योनिदत्रेक्चनवे की रिपौट मे रेष्वौ के्र्तके निणयोको 

कार्यो वत वरन मपार्टीव जनता मै महान कायक परिणामा क्ासारर्पम पश 
त्रिथा मवा, पौरी समस्या का एक सजनात्मक विदलेपण क्रिया गया तथा कम्युनिज्म 
के गिमाण की दीघकालिक योजनाआ क रूपरेखा प्रस्तुत कौ मयौ । 
सभाम भाग लेने वाले तमाम व्यनिया ने सत्तार के जनमण के नाम सदण-- 
मानवजाति वै प्रथम समाजवादी राज्यको तिर्भित करने वारी सौ से अधिक कौमाव 
जातियो कै प्रतिनिधिया कौ आर से विद्व कौ समग्र जनता वे नाम शान्ति ओरमत्तीका 
स दश--मवसम्मतिसे स्वीकार निया! 

जयती समाराह्‌ पूरे देश म बहुत उत्साह सं मनाय गय । यट विर्व वै प्रथम 
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के युग म राजनीतिक, आधिक भौर सास्टरतिक निमाग्‌ दे छरोनयादा ।चदडल्ुाक्र घाप = ए, 
की गयी । पहते कै जारशाही छस के-जनगण द्वारा कान्ति के दौरानं सजित समी साचियत 
जननत्रा मे धीय एक्ता की एक सहज आकाक्षा किदिमान धी । समाजवादी निर्माण का 
पथ अपना लेन कै वादं वे रूसी सोवियत सीय समाजवादी जनत वै इद गिद नधिका- 
धिक घनिष्ठन््पमे गोलबद हाते गय जा एकः प्रकारसे सावियत समाजवादी जनतव 
सघकाञआद्यषूप था । सोवियत सत्ता कं प्रथम पचवर्पीय काल भ क्ौमो नौर जातियो 
रै वीच नय, समाजवादी सम्ब धा तथा सहयोग कं विकासं वे समृद्ध जनरुभव सचित हुए । 
मजद्रूरो ओर किसानो वे वहूजातीय राज्य का निर्माण महान वत्र तति 
नै ध्यय कौ देशव्यापौ कातक्ारी सुधारो की नगली कटी था । यह वम्तुगत एतिहासिव 
विक्ाससप्रंरिति था! लेनिननं गहन व्ञानिक विद्तेपण कै जाधार पर पहसिद 
क्कि 
सावियत्त जनतता की घनिष्ठतम एकता के वगर यह अमम्भवह कि विवे 
साभ्राज्यवादवे भकावले उनके श्रस्तित्वकी रक्षागी जा स्के, समाजवादी जनततर 
मघ को मुरक्लित स्वना भौर सुट्ढ करना णमा कदम रहै जो “हमार लि्‌ जम्रीहंतथा 
विव पृजीपति बेग के विलाप सघप म ओर पूजीवादी कुचतासे जपनी गशाक्रतम 
विद्व कम्युनिस्ट सवहारा के क्एजरूरी है, ' 
सावियत जनतत्रा की एक्ता नौर उनके घनिष्ठं आधथिप्र सहयोग कै वगर 
साभ्राज्यवाद द्वारा विनष्ट उत्पादक शक्तिया का पुनश्ढधार करना नाम याजना कै 
अनूरूपं नियमित एक समाजवादी अथतन्न की रचना करना, देश कै समस्त जनग्रणवं 
सावे टिएु विवकपूण सामाजिके श्वम विभाजन नौर प्रातिक ससाधना वा कारगर 
इस्तमाल सुनिश्चित वनाना असम्भव है, 
सोवियत जनतत्रा की धनिष्ठ एकता के वगर मेहनतकश जनता कै रहन पहने 
कैस्तरकी सतत वद्धि देश कीसभी कौमा ओर जातियोकी सस्छरति कं सर्वागीण 
विकास को सुनिश्चित वनाना असम्भव दै । 
इन तमाम परिस्थितिया का अनिवाय तकाजाथा क्रि सोवियत जनेतत्रषएक 
एते सघ राज्य मे एक्यवद्ध हा जौ बाह्य सुरक्षा आ तरिक आयक प्रगति, तथा जनगण 
के रिष्‌ राष्टरीय विकास कौ स्वत्तता सुनिरिचत वनाने म सक्षम हा। 
सध यै भीतर एकीकरण सम्ब्रधी फरसन सभी जनतत्रा क सोवियता की काग्रेसौ 
भेलियगय1 ३० दिसम्बर, १६२० को सोवियता कौ प्रथम अविल सघीयकाप्रेसन 
सवेमम्मति सं सातियत समाजवादी जनततर सघ का निर्माण मम्पधीएरानस्वाकार 
क्या । इस कागे्र न अपना यह्‌ दढ विवास व्यक्त किया कि अवनूवर ४६१७ म जन 
मण क जिस णान्तिपूण सहजीवन ओर विरादराना सहयोय वी नीव दाली ययी, नया 
मष राज्य उमे सम्भानजनकर स्पमे फरीभूत करेगा । 
सावियत समाजवादी जनतत्र सथ म॒ सावियत जंनतत्रा का स्वेच्छा से प्रवेश 
उनकी समाजवादी सम्प्रभुता क्व स्पष्ट प्रमाप नौर इमी विग्वन्त गारटी या । सावियन 
सके निर्मायस सधन मधि, एक सष राज्य कै भीतर एकीकरण सम्बथी सधि ल्मी 
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सौषियत सधय समाजवादी जनतव, उक्रादनी सावियत समाजवादी जनतत, वराम्मी 
सौवियत समाजवादी जनततर यौर दरासकाकेशियाई सावियत सधीय समाजवादी जनव् 
(जिसमे श्रजस्वजान, आमींनिया भौर जाजिया शामित थे} वे वीव हदथी। त 
समान जनगण व स्वैच्छि राज्य सध वै लेनिन वे सिद्धात सोकि ५ 
रसम सविधान की आधारशिला कै रप म दसतेमार परिय गय जिस अन्त म ३१ जनक, 
१६२४ का सोबियत कौ दवितीय मि सीय यपरे ने अतिम मद्री दी र 
समेवियत समाजवादी जनत सध वै राष्ट्रीय राज्य वे निर्माण को जारी ५ 
अर सरवामपूण वनाने बे किए अनुदर सामाजिक-आ्थिक परि्यातर्या ४ 
निर्माण के दौरान क्रमश सामने जायी । १६२४ म तुकमान भौर उजवक भर 8 
म ताजिक सोवियत समाजवादी जनततर निमित हुए । १६६ मर्बजान त 
स्वायत्त जनतत् सघीम जनतन्ना म तन्दील हृए । उसी वप अजरवजान, नत 
ओर जाजियाईं सोवियत जनततर, जिहोन इससे पठते दरास्कावेशियाई स न 
सधीय मराजवादी जनततर निमित किया था, सौधे सोवियत सधम प्रविष्ट (५ 
नाति द्वारा पुनर्जीवित क्नैमा मै राजनीतिक विकास कौ स्वायत्त जनतव्रा 
प्रदेशा ओर जातीयक्षत्ावे निर्माण के रूप म भी अभिव्यक्ति मिली । ष 
५ दिमम्बर १६३६ को स्वीक्त सोवियत सधकेस विधानन त 
विजय पर, समाजवादी समाज मे सामाजिक ओर राज्य स गठन की, सोविमत जन 
कीषएशताकौ आधारशिला पर वधानिकं मुहुर र्गा दी । 

६ १६३६ ४५ मे उक्रादनी जनता का फिर से एकीकरण भौर १६३६ ५) 
जनता का फिर से एकीकरण हमारे बहुजातीय समाजवादी रान्य ॥ जीवन 4 
नीय घटनाएु है । १६४० म लातविया, लिथुभआनिया ओर एस्तानिया दी महं | 
जनता ने श्रान्तौ सप के दौरान फिरते सोवियत राज्यत्व का स्थापना ५ 
-गतवियाई लिथुआनियाई ओर एस्तोनियाई सोवियत जनततर भने क 
की स्वत जभिव्यक्ति के भआधारपर सोवियतस्रघम शामिल हीगय। मर 
जनता कै पिर से एकीकृत हो जान मे फलस्वरूप मोत्दावियाई स्वायत्त सा वमत 
समाजवादी जनततर एके स घ जनत्तव्र वन गया | मि प्रभा 

महान दशमक्तिपूष युद्ध सोवियत स घ की षक्ति की एक वार न्न ॥ न 
या। मानवजाति म सवके खतरनाक दुरमन-टिट्लय फासिज्म--वे साय टववरर्‌ 
यह भ्रमाणित वर न्यां कि सोवियत्त जनगण एव सघ क॑ भीतर अपनी शर्तियार्का 
सर्मा वते बरे हौ सपनी आजादी भौर स्वतनतां क भौर अपनी त 
रन्धियायौ रका कर सवत है! महान सशमक्तपूण यद्ध॒ म उनकी एतिटासिक अ 
न ममाज भौर राज्य कौ समाजवादी व्यवस्था की नियामता को सवित समाजबाः 
जनने कौ मटेनो शक्ति भौर स्यापित्व का साप-साप सिद्ध करदिवा+ _ 

मातर पूनस्टार ब गुद्धा्र वर्पो म तया वाद क वम्युनिस्ट निमाय ब कालि 

मगातियनासध के जनगण चं वीच सेनिनवादी मित्रता की उतल्तखनीय विशता 

/ 0 मानसरूमिके धरति भक्तिः निष्ठा अध्यवसाय मौर परारस्पस्वि संहायता-- 
€ 
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आर भी उभर नायी । विशव इतिहास म दसिय। कौमौ ओर जातिया के वीच पसे 
सम्बधा की हितो ओौर लक्ष्यो की, इच्छा सौर कम की एसी अदटूट एक्ता की एसे 
भात्मिक्‌ लगाव, विदवास यौर -पप्ती सरोकार कौ दूसरी मिसा नही मिलेगी जसी 
सोवियत जनतत्नौ कै विरादराना सष म सतत देखने म जाती है 1 

आर्थिक सामाजिकं राजनीतिक ओर सस्ट्तिक पिकासकै स्तरो का वरावरी 
पर्‌ लायाजाना भौर कुल मिलाकर ऊचा उठाया जाना सोवियत सघके सभी जनततो 
की तेज नौर सर्वागीण प्रगति का एक्‌ महत्वपुण उपादान था । 

१६१७ की कात्ति के स्मय मध्य एशिया व कजाखस्तान जम दूरवर्ती कौमी 
लाका वै आधिक विकास का स्तर विलकरुल नौपनिवेशिक देशो क समान था।वहा 
न सामाजिक मरचना मूलत सामतवादी थी तथा निधनता, वीमारी व अनानतासे 
जनसस्या का अधिकाश भाग ग्रस्त था । मध्य एशिया की जनता क ६० से ६६ प्रतिशत 
भाग तथा कजवस्तान को जनता का ८२ प्रतिशत भाग अनपढ था । दासकामे शियाई 
वे यहा तक्‌ किं वेलोखूस पे अनेक प्रदेश, जो देश वै केद्र कै अत्यधिक निकट ये, बहत 
अधिक पिष्डे हुए ये! 

लेनिन कौ पहर पर पार्ट ने दूरवर्ती कौमौ इलाका का आधिः, सास्ड्ृतिक व 
सामाजिक राजनीतिक विकास तीव्रता सक्रे की लाइन भपनाथौ । एक सममम 
उत्पीडित्‌ इन कौम व जातिया ने दश के अधिक उनत भागा विशेषत खूसी जनता 
वे इसके मजद्रुर वग से व्यापक सहायता प्राप्त की हे । टरासकाकेशिया के जनतत्नो मध्य 
एशिया व कजाखस्तान का मिरी सहायता म॒ उपदहारस्वरूप अनेक फवटरिया व सयत, 
जौद्योगिक विकास व िचाई कर्मो के किए धन, खाद्य सामग्री व तकनीकी सहायता 
शामिल ये। इन दूरवर्ती इलाका म सहायता करने के किए भनक दजीनिमर, तकमी- 
शियने हुनरमद मजदूर शिक्षक, चिकित्सक व सास्डृतिक कमी गये । 

नेक वर्पो तक सधीय जनना दे बजट का व्यय मुव्यत अखिल पधीय वनट 
मे भायिकं अनुदान स पुरा क्रिया जाता था । गम्भीर्तम भौतिक केठिनाइया का सामना 
केरे वाले जनतन्तो वक्षेत्राके लोगो वो दपि व नागरिक करासेपूरीया शिक ष्ट 
दी गयी । इमदे सराय ही कपि उत्पाद देः क्रय मूल्या को उस स्तर पर छाया गया जिषम 
पहुल वै पि्ठडे हए कषेतवा वे आर्थिक विकास को वावा भिते 1 

देण वै प्रयासो व ससाधनौ को जुटा वर ही अत्पतम समथ मे जारशाहीषी 
विरासत--अर{थिक व सास्टरतिक पिष्ठडेपन--को माप्त करना, देश का उदयोगीकरण 
य ङ़पिका समाजीकरण करना, वास्तविक सासडिक सरति सम्पन करना समाज 
वादका निमाण करना सावियत सथ को एक उच्च र्पम विफषिन शक्तिम परिवर्तित 
करना तथा कम्युनिस्ट समाज का रर्माण प्रारम्भ करना सम्भव हुचा । 

इम काय ने सोवियत सध म वसनं वाटी तमाम कौमा व जात्तिया कौ असीम 

रचनात्मक शक्ति म सजनात्मकर परेल का उद्घाटित किया टं । सावियत सघ की अजेय 
भतिरक्ता प्रणाली देश कं जनगण तथा उनदे सजना मक शरम के रिएु सुरक्षा, स्वनन््रता 
चे स्वाधीनता मुरैया करती दै 1 १६७२ मे देश का कुल ओौद्योगिक उत्पादन शश्द्र्‌को 
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तुरना म ३२० गुना तथा द्वितीय विष्व युद्ध म जरा पहते जितना उत्पादन धा 
तुलना म {गुना वढ गया । जारशाहीर्मम जौ दूरवतीं इराक कभी सामतवागा 
ओर जथ मामतयादी थे, उनम व ओदयोगिव व सास्रतिक वे दर वन चुवे हतया तव 
प्रकार की नाधुनिक सुव्रिधाजा स यक्त नगर व साव विद्यमानरै। 

सावियत सघ ग निमाण वे वाद से केजास्तान या ओीदयोगिक उतान्न ६०० 
गुना, ताजिर्रस्तान का ४०० गुना स अधिक, उजयेरिस्तान का रगभम ९४० ध 
भौर तुक्मेनिया का १३० गुना से अधिर्‌ वड गया दै । कपास वी कुल पदावारम ् 
येकिस्तान म १२० गुनी गौर तुक्मनिया म ९० गुनी वृदि हुड दै । आज त 
१६२२ कौ तुरना म रगभग ३० गुना अधिकं अनाज उपजाता है । बलोह, श 
सादइषरिया व पहल पे अय पिण्डे टृएु इलाका म बडे वडे परिवतन हए रै। ष्ट्व 
दुरवतीं कौमी इलव ने अपनी आवादी तै छिये बहुत समय हे पूण साक्षगता प्रप्त 
करी है, उने अपने विदवमिद्यालय व विज्ञान अकदमिया ह । ऽन सारि 
विकासकास्तरभौञउ्चादै। क 

१६४० की तुलना मे प्रति व्यक्ति कौ वास्तविव आयम चार गुना स भ 
सुदरा व्यापार मसात गुनासे अधिक, चिरित्सका की सस्याम ४७ गुनाततणा + 
चौर माध्यमिक शिधा प्राप्त लेगा की सव्याम ६५ गुना वदि हईदै। । 

पष ५० रपो म समाजिष सम्ब थो केत मे भौ भट परतन हष द! 
साविषत सधम मदुप्य हारा मनुप्य का शोपण बहुत पहले ही सदा वे लिए समाप्त न 
दिया गया है! आज सम्पूण सोवियत जनता समाजवादी वर्गो भौर सामाजिक भम 
कौ लेकर गठित है । यह समान उदटदय ओौर दुष्टिकयेण कै मूर म अवद है । दसा न 
कम्युनिज्म दै ओर माव्सवाद-लेनिनवाद इसके विद्व दृष्टिकोण का आधार दै । 1 
की मुग्य उत्पादक शक्ति अर वतमान युग वा सवते प्रगतिशी व्र मद्र बग १ 
सम्पति वाकी मनोवृत्ति ्टोड दन वाते सामूिक पमो वे बिसात ओीर 4 त 
निर्माण ध्येय वे प्रति अपना सम्पूण मूजनात्मव प्रयास समपितं कएने वालं सोवि 
बुद्धिजीवौ स्पष्टन वदल गय है । 

सभी जनतत्रा म सघ योर स्वायत्त जनतव्रा म भौर सभी जातीय प्रदेशा व 
कतरा म मजदूर वग क्‌ वडे-व्ध समूह्‌ गठित हए ह । मजदूर वग ही, जौ अपन स्वल्प 
म सभी वर्गोम सवस ज्यादा अतररषटरयतावादी वग है, हमारे दशमी सभी जातिया 
ओर वौमा कौ ण्क दरूसर मे अधि समीप लयते क प्रक्रिया निर्पायक्‌ भुमिक्ा 
1 । युगणन उत्पादन सामूहिक म एक्तावद्ध सभौ जातिया वे मजदूर ओया 
गिक प्रतिष्ठापन सड कर्‌ रटे टै, चाहे य प्रतिष्ठापन जहा भी स्यापित किय जा य्ह श 
भरर सदन तमार बर रह टै, नद्र वना रह हतर पादपाद्‌ भौर विच्‌, 
मम्प्रपण राइनें विष्टा रह ह भौर इम प्रकारदेणवेः विभिन हिसा को सघ नीर 


क जनततर मा पन्ना बभेद बा एम एकीकृत मान इवा की बरी म रिरो 
६१ 


माकि समाजवादी मस्टनि यह पलषूग्रहीहै। यद 
ड्‌ उत्पत्ति हई भौर यह्‌ फल पू. 
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सस्टरति भावना भौर बुनियादी मूल तत्व की दष्टिस एकरप टै तथा इसम प्रत्यय 
सोवियत जाति के जीवन भौर सस्कृति की जिक्र मूल्यवान विशिष्टताए्‌ नौर परम्पराणए 
समिवते है! इमकै साथ ही कोई शी मोवियत जातीय सस्कृति केवल जपन ही लाता 
से वल नही प्राप्त करती, वर्क अय विरादराना जानिया की सम्पदासेभी यल 
प्राप्त करती है तथा दूमरी तरफ उन सक्रिया मे कुठ योगदान क्रती है तथा उद्‌ 
समृद्ध बनाती है । यह्‌ प्रकिया एकं नयौ वम्युनिस्ट सस्छरति षी आधारशिला रय 
रही हैजाविसी भी प्रकार वै राष्टौय अवरोधाः से मुक्त है तथा सभो मेहनतकण काग 
फी समान स्पसेभेवाक्रतीह। 
सौवियन सध म जीय प्रदन कै सफल समाथान का एके महत्वपूण परिणाम है 
सोवियत सघ कौ समस्त समाजवादी कौमा व जातिया की भापाजा का सवागौण विकाम । 
४० से अधिक एमे जनगण ने जिनके पास अततीन म बोई लिपि नही थी सोवियत 
काल मे अपनी वणमालात्तयारकरछी हे भौर नव उनके पास मुविक्तित माहिस्थिक 
भायाए्‌ है। सावियत सघ वी सभी कौमा व जातियोनेस्वेच्छामरूपीभाषाका 
समान भापाके रूपमे चयन तिया है। यह्‌ सोवियत जनगण वै सम्बध जौर एकयुटता 
या एवे शक्तिणादटी अम्र, अपने देश ओौर विव की सस्टृति की उक्रष्टनम उपरन्धिया 
कै साय उनके साह्चय का माघ्यम्‌ वन गयौ है । इसके अरावा रूसी भापा अ तराष्टरीय 
सम्बधा म व्यापके स्पसेप्रयुक्त होती टं। 
सोवियत जनता के प्रयासो का परिणाम सोवियत मधमे एक विकसित समाज 
वादी ममाजने निर्माणके रूपम पफरीभूत हा टै ! इस समाज वे भीतर 
भषिल सधोय अथतत्न ने--परस्पर सम्बद्ध राष्टरीय आधिक समुच्चय न जिसमे 
जनतत्ता के राप्टीयं जयतत्र सम्मिलित है तया परदेश ओर अल्ग अरग हर जनततव्र 
क हिति म एके ही राजकीय याजना के अदुर्प विर्वसित हो रहं है--चिकास का उच्च 
स्तरहातिलवरत्यिारै, 
वग ओर जातीय विग्रह्‌ समाप्तक्यिजा वृके है । सम्पूण स्षमाज तथा अलग 
भल्ग हर कौम भौर जाति का सामाजिके दावा एकरप है भर मजदूर वग, सामूहिक 
पाम कै क्रिसान ओर मेहनतव ण बुद्धिजीवौ उसने अगहै 
जनवादी कै द्रीयतावाद ओर समाजवादी सघवाद वै सिद्धाता वैः आधार पर 
सध राज्यत्व तथा जमेतत्ा कै राष्ट्रीय राज्यत्व की अट्ट एवता के भीतर सोवियत 
सामाजिक जनवाद का सर्वाभीण विकाम सुनििचत हो गया है, 
पिनान प्रविधि, सस्ति वे विकास ममभी जातिया कौ मटनतकग जनताको 
मनिय शिरकत भे लिमि जप्वदयक अपेक्षाण निमिन कौ जा चुरी है । समाजवाने कयैमा 
भौर जात्यो कौ मम्टृतियो वरै प्रसफुटित हान, परस्पर निकट भने ओर एक-दूमरे कौ 
समृद्ध करनय प्रक्रिया सोवियत जनता के जोवन की स्वाभाविक पटना चन गयौ दै, 
मागार तनिनवान की विचारधारा, समाजवादी जन्वररष्टरेयनावाद तथा 
जनेमण क्ये मित्रता मजवृती मे वडधमूल हा गयौ + तथा भौतिक ओर आगमि मन्या 
नोर कमचारियो का आदान प्रदान सघनरूपसेचर रहा षै । जनगष षु २ 
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पर प्रभाय डाखने जीर उनकी पूरी जीवन-पडति मे अ तसोष्टरीयक्ए् कौ (8 न 
स्पामतेज हो रही है! ह्र जनतव्र की मेहुनतक्श जमत्ता एव बहुजातीय क 
जिसे भीतर राष्ट्रीय विलक्षणताए अ तरस्य, १ पार 
विशेपत्(बा नौर परम्पराना के साय अभिनस्पम समन्वितिह। _ 
समाजवादी नौर कम्युनिस्ट निर्माण कै वर्पो मे सोवियत सघ मे ५.१८ 
एतिहासिक समुदाय--सोवियत जनता--का उदभव हना है। इका ५५ ध 
साधनो कै सामाजिक स्वामित्व आधिक, सामाजिक राजनीतिक आर ध 
क्पे एकता माभसवादी-लेनिनवादौ विचारधारा, मजदूर वग वै हिता अर्‌ ग 
जादर्णो वे आधार पर हआ है । सोवियत्त मानव म उन्तेखनीय ५ तो 
हना दै जनते मम्युनिन्म वै ष्यय वै प्रति निष्ठा, समाजवादी देशभक्ति भार र 
यतावाद उच्च स्तरकी श्रम एव सामाजिक-राजनीतिे त्रियाशीलता, श। व 
उत्मीडन तथा राष्ट्रीय गौर नस्ती परवग्रहा कै प्रति असहिष्ुता । वहं सभी यतावादिपा-- 
नतकंश जनता पै साय वग एकजुटता प्रदशित करता है । सच्चे अन्तरा्ट । सोवियत 
कम्युनिरम के किए निष्ठापूवक लडने वाला--की पीदिया सामने व 0 
सघ म हर सोवियत इ सान कँ हिए सजनात्मक अवसरो म ओर अधिक व भि १ 
व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास करने बै किए आवरयव भौतिक ओर बीटि 
स्थितिया नि्मितहोचुवीरदै। हन 
सोवियत म राज्य त निर्माण अनुभव न मामवाद निनय क न 
निष्वर्पो की शानदारपुष्टिकी 
कि जातीय प्रन 0 के समाजवादी पुनिम बे आधार षर ५ 
मुमगत श्पसेहर वरियाजा सक्ताहै, ~तो मर्ता मगर 
४ षि जहा र्मी पूजीवादी जनवषद जातीय समानता की बार्ते तो ८ ८4 (र 
उत्ते कमी अम म नही लाता वहा इसके विपरीत समाजवाटी जनाद त 
समान अधिकारा ओर अवसरा की गारटी वर्ता है, जातीय समस्यामा ४ अहनत 
के लिए अनुद्रुत परिम्यितिया निभित करता है तया इसमं विभिन नातियो १1 भह 
केण जनता फ़ ममभूत हिता का ध्यान म रता 
पि सावियत देय कौ सभी बोम भौर त का घनिष्टतम एकता ग 
सपतताभुमी तोर पर प्रस्फुटित होते जाना नौर लगातार निकट लाति जानां ६ 
स्यवग्या वे स्वल्प क परिणाम है तथा समाजवादी विकास का एव वस्तुगत म 
समित तियमहै नैर 
मि गमाजवारो जननत्ताक्ए मघ वह्नय सज्य का मयस जीवन्त भ 
गवादय र्य है जा सम्पूण समान ओर अरग-अस्ग हर बीम व हिता वा समरम 
ममयेयकग्ना है । 
विय गप्र निर्मान सौर गफ विकास वा अपार अ तराय महव है 
भदा मानवजाति को मामाजिग प्रमनिम ण्व प्रमुन मजि टै 1 एर पिनमित 
४. ५५ ग्ज्य कौ रनाय, हमार जनगगव मिम-जुभे प्रयाग सण यिवमितं 
, 
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समाजवादी समजिवा निमाणं वरै तया अत्य त जटिठ जातीय प्रदन का समाधान 
गे सावियत सध न जौ अनुभव प्राप्त किया है उसे विद्व भर म मायतामिटी है, 
तथा यह्‌ अनुभव सामाजिकं ओर राष्टीय मृक्ति वेः सभी योद्धा्भा को अमूल्य सहायता 
प्रदान करता ₹। 

माज विश्व समाजवादी व्यवस्था पूजीवाद सामाजिक ओौर राष्ट़रीय उत्मीरन 
तया नेस्ली भरेल्भार कौ व्यवस्या वे विराधम खटी है! समाजवादी अ-तराष्टीयतावाद 
के सिद्धान्ता करा सुस्मत कार्या वयन विरादराना दशा वे विशिष्ट भौर समाय हितो 
की अधिके से अधिक पूति को मुनिरिचत बनाता है । नयौ समाज व्यवस्था एक नय 
भ्रवार बै अन्तर्यष्टीय सम्ब धा का भूव्रपात करती हे } रगातार बहत हए राजनीतिक 
आयिक्र ओर सा्छृतिकं सम्पक, आधिक एकीकरण का विकास अनुभव ओौरक्नान वा 
सक्रिय आदान-प्रदान तथा विदेश नीतिया मे घनिष्ठ सहयोग समाजवादी देशा के सवधा 
की उत्तरोत्तर विशेषता वनते जा रह टै । 

माज समाजवाद की स्थिति पहने कौ अपक्षा सशक्त टै तथा शान्ति का ध्येय एक 
के वाद दूसरी विजय हासिल कर रहा है । समाजवादौ समाज के विकास मौर कम्युनिज्म 
के निर्माण सषि सम्बधित समस्याना वे तीब्रतम व अत्यधिक प्रभावशाली समाधान के लिए 
समाजवादी देणा की एकता सहयोग नौर पारस्परिकं स्प से काभप्रद कारवादूया की आज 
आवश्यकता है तथा इनकी भविष्य मे भी आवश्यकता पडेगी ! 

सोषियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी अपा प्राथमिक कनव्य इस वातम्‌ निहिते 
मानती क्रि वह्‌ अय समाजवदी देशा गे जनगण के साथ सोवियत जनता की घनिष्ठतर 
एकजुटता तथा मित्रता कै सुदढीकरण तै लिए उनके वत्त राजनीतिक आयिक वचा- 
प्ति भौर सास्कृतिक सम्ब-घो कै व्यापक विस्तार वे लिए निरन्तर प्रयास करे । 

सोवियत स्षघ विदवके मामलोमे एक एसी शक्तिहै जाणत ओर मत्रीकी 
नौतिकादढता से नौर सु्रगत स्प से पाटन करती है, जनगण की समानता वे लेनिन- 
वानी सिद्धान्ता क निर्वाह करती है, उपनिवेणवाद, नव उपनिवेशवाद भौर नस्लवाद 
तथा हरं प्रकार के रष्टय उत्पीडन का दढता के साय विराध करती है। यहं नीति 
साग्राज्यवाद भौर प्रतित्िमावाद की आक्रामक रणनीति करो विष्ल कले म एक महत्व- 
पृण उपादान, तथा विजय-युद्धा के लि्ताफ सप्रिय सघध का एक अस्त रहीहै। इसने 
सदा जनगण कौ सुरक्षा एव स्वतव्रता क किण, सामाजिक प्रगति के लिए कायकयाहै। 

साश्राज्यवाद वे खिलाफ जपने मग्राम म उपनिवंश्लो मौर अध उपनिवशो कै 
अनेकं पराधीन जनगरण न राज्यत्व प्राप्त करच्ियाहै) इस स घप मे उन्होन सोवियत 
सघ नौर समाजवादी समुदाय कौ सहायत्ता का सहाय ट्याहै। 

मोवियत सघ न तरण रष्टय यज्या के साय समानता पारस्परिक सम्मान, 
आन्तरिकं मामला म हस्तक्षेप पर माधारितं आम सामराज्यवाद विरोवीसवपम 
व्यापक सहयीग पर आधारित सम्यध कायम क्रिय । सोवियत सथ माम्राज्यवान सै 
आधिक मुक्ति के किए तया सामाजिक प्रगति के ल्िएु एशिया, जक़्ीका ओर छुटि 
ध्ममरीका ने जनगण के कातिकारी आदोलन का सुसर गत रूप से समथन करतां है । 
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सोवियत स घ उन दशभक्ता बे माय अत्यय ण्वुदता की नीति अमलमें लता है 
जो वची सुची आौपनिवेधिक व नस्टवादी हूवूमतः वे सिखाफ सस्त सपं चला रहहै॥ 

सौवियतसथ भित भि-न समाज व्थवस्याभ! वाते राज्या मे वोच रागु 
सहजीवन कै वेनिनवादी सिद्धात की निरन्तर रक्षा वरता है जिमंसं तनाव गृदियम, 
वया शाति भौर मत्र्य मुरक्षा कौ हि्लजत करन मे चासानी हतीरै। 

सौपियतस यमौ कम्युनिस्ट पाटी को र्वी वग्रसमे फाति भौर जतरसीष 
सहयोग के टिएु जनगण की स्वतत्रता ओर स्वाधोनतामै लिएसधपका जौ 
मौर पथायवादौ कायकम प्रस्तुत विया बह सोवियत म घ म शामिल सभी त 
जनततर तथा सम्पूण सायियत जनता कै लभत राष्ट्रीयः हिता क अनुरूप है, तया (४ 
म सवत्र उत व्यापक समयन पराप्त हआ है । सम्पूण विद्व भज सावि सथ क 
व्युनिस्ट निमाण का देशा जनगरण की मन्नी का दुग, भन्तर्सषटरीय तरातिकारो मुक्ति 
आदीलन का गढ़ मानता है । 

हमारे समाज का तीव्रतम विवास लेनिनवादी विचारा की सजनात्मव एव 
गतिशील शक्ति उद्घाटित कर रहा है ! जनताके विशालं भाग मदने विचाराकेश्रनि 
आक्पण बढताजारहाहै। य विवार दनिक जीवन ओर कायक्टाप का वाधार ै। 
ये सोवियत जनता करो जनुप्राणित करते है मौर उसे नवीन शक्ति प्रदान क्रतेदै। 

देश वे आधिक, सामाजिक राजनीतिक व सारछृतिष विकास के लिए तथा 
कम्युनिज्य के भोति व तकनीकी आधार वा सूजन करने कै लिए सावियत सथ 
कम्युनिस्ट पाटी की रेथ्वी काप्रेस द्वारा निर्धारित शानदार कायत्रम को 
त्रियािवित किमाजारहादहै। 

१६६० तक लिए सोवियतत स घ वे आधिक विकास की योजना जिते अवतार 
कियाजा रहा है उत्पादन बै स वधन तथा रहन सहन कै प्रतिमानो की नधिक समुन्तति 
कै नद सम्भावनाए उमुक्त क्ररहीहै। 

पार्टी कौ नीतिया का मूल रक्षय मेहनतकश जमत्ता मै भौतिक व स्छृतिक स्र 

क्ये समुनत वरना भौर उसकी प्रतिभाया व याग्यतामा वे स्वागीण विवष्स म ॥ 4 
सभी आवदयक स्थितिया का सृजन करना है । श 

“इम भधो सदो के दौरान जो रस्ता तय किया सया ह" लिथोनिद ब्र सेवने 

अपनी सपाट सावियत समाजवादी जनतत्र स घ दी पचासवी जयती म जरदकर 

कटा वह हमम अपनी पार्ट, अपन राज्य भौर अपनी उक््ृष्ट जनता की शक्तित प्रति 

डिण विवास पना कर्ता तीत काल म हमार समन जा वाधाए उपस्थित हृद, 

बे समाजवाद कौ दिशा म हमार विजयी अभियान को सोकन म असफल रही, तो मार्ज 

जयत्रि मावियत सध इतनी ऊवाइ्या पर पटच दुका दै, वोर्ईदभी जीर कोई चीज 


हमारा साम्ना नही गाठ सक्ती । तेनिन कौ पारद मे अपन समकशजालक्ष्यस्म हैव 
मय निःचय ही पुर्‌ हति । 
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देवा नौर 
इसकी आवादी 


स्रोवियत सधकाक्षोतफल २ करोड २४ लाख घय किलोमीटर है जहा क्से वाली सौ 
से भधिक कमो व जातियों की भावाद २५ करोड है। 


स्थिति व सीमाए 


भूमण्डल पर सवसे विशार देश सोवियत समाजवादी जनतत्र सघ (सामियत 
सध) क्ाक्षेत्रफटं २ करोड २४ लाख वग क्िछोमीटरटैजोकि हमारी पृथ्वीक्राछ्ठा 
भायहै। यह्‌ गरूरोप कं आधे भाग तथा एशिया के एक तिहाई भाग पर फटा हभ है । 

उत्तर से दक्षिण तक सोवियत सघ र्गभग पाच हजार किलोमीटर म फला हभ 
है! अ-तरीप चेत्युस्विन (७७०४५'एन) मदहाद्रीप का सुदूरतम उत्तरी सिरा होन यै 
कारण फ्राज जोकेफलण्ट द्रीपसमूहं (८१०५०'एन) मे स्दोत्फ दीप केछोर से लेकर 
दनिण मे तुकमेनिया {३५००८'एन) कै नगर कुशका तक फला है । प्शचिमसे पूवम 
ाछिनिनम्राद (१६०३८१६) नगर के निक्ट से लेकरवेरिग स्टेट (१६६००२'ब्दय) 
म रात्मानोव द्वीप तक यह्‌ ल्गभग दस हजार किलोमीटर तक्र फला हमा है । अ तरीष 
देनव पूवे म॑ महाद्वीप रा सुदूुरतम विदु (१६९६०४० डन्ल्यू) दै । विश्व के चौधीस 
समय-क्षव्ो मसे ग्यारह्‌ समय क्षोद सोविगरत सघ म पडते ट । सुदूर पूव मे जिस समय 
नया दिन उदय होता है परिचममे शामहोतीदै। 

दंशं कै उत्तरमे आआकटिक महाक्षागर व दसम सागर--वारिन्त्स, चुकी, पूर्वी 
साद्वरिथाई कारा, काप्तेव तथा वेत सागर दक्षिण म टृप्ण, अजोव तथा कस्पियन 
सागर, पुवमै व्रेरिग सागर जापान सागर तथा भोवोत्स्के सागर, परिचमम वात्टिकि 
साररहै। 

सोवियत सघ ॒-एी सीमाएु बारह देण{--नाे, पिनिलण्ड, पोलण्ट, चेक्नैस्टौ- 
वाक्या, हेरी, ख्मानिया, तुभं, इरान, अफगानिस्तान, चीन, मगोलिया तथा 
कसार रमेक जनवादी जनतद्र--से भिर्ती ह । ६०,००० किलामीटर म भी धिक 
सीभामदो तिहाई तट~रेवा टै 1 


भू-चिनावलि 


सोतियत्त सघ का चणन दक्षिम ओर पूव मे ऊपर कौ भोर उष्तेव उत्तरवं 
पर्विमम नीचे की मोर युक्ते एव विशाल वत्ताकार रगगालय वे ल्पमभियाजा 
सक्ता टै! इसके विणाल मदान--परुव सूरापीय, पर्चिमौ सादवग्यिदं तथातुरानव 
कैद्रौय सावसा पार--दमिण व भ्रुव म ऊ वादेशियादं पामर तिए्नशान, 
भत्ता, सायान व सुदूर पूव कौ पवतमालाआ तक विस्तृत है । यरागियं दयाव म 


^. 


(समुद स्तर स १३२ मीटर नीचे), वम्पिमन मागर वे पूर्वी तट प्र भूति सवन नाव 
है। उत्तर व दक्षिण तक विस्तृत मूरा पवततमाटा (सवस ऊना विदु १,८९५ भ 
सोवियत सघ वै यूरापीय व एशियाई भागवा विभाजित करती है । वीमचतवा प्राप 
पर कोर २० सक्रिय ज्वालामुखो है। 


सवस ऊवे पवत 
[मी०म] 
शिगर कम्युनिज्म ऽ ४६५ 
पोवदा शिखर ७,४३९ 
सेनिन शिखग ७१३४ 
खान-तगरी ६,६६५ 
एल्बम ५,६३१ 
दिवतौ ५११६ 
न ५,०४७ 


जलवायु 


सद्र उत्तर की ठण्डी ध्रूबोय जलवायु से लेकर दक्षिण मे उपोप्णदेशीम जन 
वायु तक सोवियत सघ जसे विशाल देशं की जलवायु म अत्यधिक अन्तर्‌ है । ह वरीमिपा 
नै दक्षिणी तट प्रर ओर मध्य एशियाके कुछ घाटिया म सुक है तथा वामेियर 
कृष्ण सागर के तट पर तथा ईरान क सीमा प्रर कस्पियन तट वे दक्षिण 
भागम यह्‌ नमी युक्त है। किरभीदेशवे अधिक्याश भागम महाष्ठीपीय समवातोष्य 
भलवायु रहती है । 
पटिम म जनवसो माम म ओमत लपमान पूय से भी नीचे र्ता ६। र 
मै यूरोपीय भागक वै द्रीय भागा मे तापमान भिरकर १०० से० भराछ भे १९ ५ 
यदिचमी साद्वरिया म २५० सं° गौर तेना नदी विन म॒ ८०० स० हता हे । उत्तरी 
गोटाधमशीतका धूनतमत्रिःदु वाला स्थान आडम्याकौन कां गाव (याकुतिया) है ॥ 
यदा जनवरी मास का ओौसत तापमान यूय से ८०० क्म होताहै गौर्यं ७र्नीच 
रक पूव जाता है । जसे जम यह रगा त महासार क निकट हाता जाता हवस ब 
यह जधिक्र गम हाना जाता है कामचत्वाके पूर्वा किनारे पर सासाटिनि तथा 
दक्षिणो ममुदरवतीं इलाक म जनवरी मास का तापमान ~~ १०० सँ० रे भासपास हाता ६1 
( जुलाई म बीमतन तापमान सुदूर उत्तर म॒ -४० सेन स १०० स ११, 
पूवीं सादयपिया म १००० स १५० ते त तथा पश्चिमो स्ादइवसिया एव न 
म युरोपोयभागम १५० स २०० सें० तक रहता है) मध्य एणियाम जा ( 
व स सवम मधि द्रो पर स्थित र अत्म त सम च नप्त मौनम रहता है। 
मदाना जुरा का जौत तापमान ३०० से० दूता है बौर कभी-कभी तो मह 
मै नगद क भसपाम -7५००य० तकर पटच जाता ह । 
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कृप्ण सागर कै काकेशियाई तट पर वातुमी म ओर इसत चतुदिक पूरयूरोपमे 
बहुत भारो [प्रतिवेष २०४०० मि° मी ० तक] तथा मघ्य एशिया वे मध्य मक्मसे- 
कम [प्रतिक्प १०० मि० मी०] हिमपात होता हं ! 


नदिया व भील 


सोवियत सधम दस किलोमीटर से जधिक कम्बी ॐढ लाख स ज्यादा नदिया 
है जिनकी वुल लम्बाई तीस लाख किलोमीटरटै । 


प्रमुख नदिया 
[लम्बाई करि० मी°्म| 
त्र र ४१० 
नामूर ४४१६ 
लेना € 4०० 
यनि्ी ४,०६२ 
बोत्गा ३,५३२१ 
सीरदरया २,६६१ 
भआमू दरया २६०० 
कोीमा २५१३ 
यूरार ग्द 
दनीपर २,२०१ 


देश म नौगम्य जकमाग ५,२०,००० कि०मीऽ्संभी धिक है जिनक लगभग 
३० प्रतिशत भाग प्रभारी यातायात चरताहै। देश वै यूरोपीय भागक नदिया 
नहरो प एकं जार से जुडी हुई हं ज गहरे पानी मेँ पौत परिवहन की व्यवस्था करती 
है तथा इवत, वात्टिक, क स्पियन, कृप्ण ओर अजाव सागरो का मिटाती टै 1 

सौचियत सथ मँ पनविजली बे विशाल ससाधनहं जां क्िविग्व वैवुम 
सप्नाधन। कै ग्यारह प्रतिशत है 1 देशम पनविजली केयं साधन ६० प्रतिशत से 
अधिक साद्वेरिया व सुट्रपूवमेदहै) 

सोवियतते सव मे खगभधग > राखे ७० हजार सील रै । य जधिक्तर देशक 
यूरोपीय भाग कै उत्तर पर्चिमी, दक्षिण पूर्वी इलाका मे, पट्चिम सादवरियाम तथा 
पूर्वी सादवेरिया के उत्तरी भागोमें भी रह । इनमे म रगभग ३० हजार सीला का त्र 
फल एक वय दिलामीटरसे भी जधिक्है। 


सवस घडी यीके 
{वग किण मीनर्मेक्षवफल 
क स्पियनं सागर ३७१,००० 
अराल सागर ६९,९०० 


॥¶। 


वैका ३१,५०० 
ल्ादोगा ए८,४०९ 
वबालमाण १८,२०० 
आनगा ६,६१० 
इम्सिक बट २८० 


वनात. सीर, प्दृति का एक भङ्वय, ससार कौ सवते गहरी [१९२ 
मी] जलील दै।वि"व वे सती ताजे पानी के खाता से अधिक्तम जरतं ० 
प्रतिषत सोत इस क्लीठ म ह । वहा पाय जान वाने अधिकतर १,८०० प्रकार सौ 
जधिक पौषे नौर जीव अद्वितीय है! वकाल वत्तिन मे खनिन पदार्थो क्रे विघात मात 
है । वहा वहुमूस्य इमारती लक्डी के विशाले । 

देण मँ व्यापक रूप सं पनविजरी वै निर्माण बे फटस्वल्प लासो नय मानव 
नित ' सागरा ' का आविभाव हा है । सवस बहे जलाशय है--वोरमार्ब मध्यवती 
क्षोत्र मे स्थित बुशविशेव जलाशय [६ ५०० वग कि० मी क्षंवषठ ५ अगाया 
स्थित ब्रात्स्व जलाशय, येनिसी स्थित क्रास्नोयास्क जलाशय तया व म्पि 
रिविस्कं जलाशय 1 


नौपदिवहन योग्य नदो नरो वा निर्माण तजी स जारो है जिह सिचा वे ( 
उपमाग मे लानि कौ योजना भौ दै । मानव निभित मुस्य जलमाग है सवेत साग 
जानम श्लो व मिलने वाटी २२७ कि० मी० लम्बौ दवेत सागर्वाल्टिन नहर ५ 
इस प्रकार लेनिनग्रादसे श्वेत सागरे बीच वौ दूरी ४,००० किण मौ० कम करद 
ह, मस्कवा नदी को वोत्मा से मिलान व सोवियत राजधानी को जख समस्या हं कर 
वारी शरत ि० मी० छम्ब मास्नो नह्र, दप्ण सागर नो व स्पियन सै भिलनि वाला 
सवते छोटा जलमाग--१०१ बि ० मी० लम्बी वोत्गा दोन नहर, पाच सागरा कौएक 
ही गहन जट प्रणाली स सयुक्त करने तथा बान्टिक मागर से दृप्ण सागर तकगूरोपदे 
चतुदिक मागर माकी दूरी आधा करने वाली ३६१ किण मी०रम्बी वोत्गा-वाल्टिक 
मदर । निर्माणाधीन उत्तरं श्चोमियाई नर॒र दनीपर का पानी त्रीमि करी मूषी स्तमिया 
तकपट्ल ही ला रही है। परो होने पर यह नहर ४०० कि० मी० छम्ब हामी 

८५० कि० मो लम्दी परिहन योग्य काराकूम नहर आभर-वरया का पानी 
युरमनिया की राजधानी अशसावाद रती है । पूरी होने पर यह नहर १,२०० किण 
मौ० तक पानी पटूचाया करौ {एक्ओरतो यह दक्षिण म तुतमेनिया के उष्णक्टि 
यीय प्रदेशमे जुडी होमी तया दमस ओर कस्पियन तट पर करास्नोनादस्त नर तव 
क निमी) । यह विर्व कौ सवसे वड स्वप्रवाहित नौगम्य नहर हौमौ जो राणा 
स्कर परतो जमीन वयै सिचाई्‌ बरगी तया तजी से विव सित होते हुए नय तैर व गम 
देते पनी षटूवायमी 1 मह प्ण सागर, याव्टिक्‌ सागर तथा "वेत सागर कौ जानं 


याते वनमान जल्मागीं को जाडेगी नौर इस प्रकार मध्य एद्ियाः म कस्पित त भी 
एक जगमा कादामदयी। 
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पौधे एव जीव-जन्तु 


विश्वके वनो का पाचवा भाग सोवियत सघ भेर ।ययनदेश के एक तिहाई 
भाग अर्थात्‌ ७५ छाल वगकि०्मीण्सेभी अधिक क्ेतेमे फते हए है) कुल इमारती 
सकी के समाधन अनुमानत ८० अरब घन मीटर है जिनम प्रतिवप ल्गमग ८० केरोड 
धघनमी० कौ वृद्धिहोरहीहै। यह्‌ वापिक वद्धि ही सतार कै सभी दशाकी इमास्ती 
स्क्डीकी जरूरतो कौ पूराकरनेके लिए प्प्ति है। 

सोचियत स्थम वन क्षेत्र परिवम में बाल्टिक् से तेकर पूवमे प्रणात महामार 
तवे फला हु ह्‌ । उत्तर मे यह वय दण्डा तथा दक्षिण में आशिक वय स्तपी भूमिम 
बदल जाताहै। 

सोवियत सधम लगभग १७ हजार प्रकारके पौषे ह जिनमे उच्वतरपाधाङी 
लगभग आधी परिचित विस्मे णामि दहै । 

पु जगते विशेषतया विविध प्रकारका है। उत्तर मे सीं की अनेक जातिया 
दै, घ्बीय भालू दरियाई घोडे, भेषिय नौर ध्र.वीय लोमडी, एरमाइन सपद खरगोश 
तथा रेडियर है । भूमण्डलं पर अवशिष्ट तीन फर सीला के समुहामसंदाप्रशातम 
सोवियत द्वीपा पर पाय जाते है । 

वन-क्त्र मे आम तौर पर पाये जान वत्ति जनवरहं भ्रुराओौरकाला भालू 
नाविटाव लोमी, शीनवक सवृ भिलहरी, विपमक, कोलिस्की, जगी सूअर 
चितराला, लाल हरिणी व ममी ! उस्मुरो ताइगा तया चुदूर पुव म चीतावतेदुभा 
पाया जाता है । दक्षिणी स्तेपिथो व मरुम्यला मे खरगोश, बडा सारग साइगा जेरनं 
मृगे, स्तेषी अर्पार, हिरण, बाघ चीता तया लकडवग्धा पाया जाता ह। काषेशस मं 
लार हिरण, मऊपरलोन ममी, अजगृग, पहाडी वकरौ तया वड बड सीगा वाली जगरो 
वफरी पायं जते है । मध्य एरिया के पवतीय दलको मं अखि पहाडी वक्री लाल 
भेषडिया, एरमाश्न, पेचदार स्ीग वाली पहाड़ी बकरी तया हिम तेदुए पाय जाति है । 
व्यापारिक दष्ट से सर्वाधिकं महत्वपूण फर वाते जानवर (गिल्हरी मस्व गत सेवक 
धरवीय छोमडी ओर मिवे) है। फर की मात्रा, विविधता व मूल्य बी दृष्टि मे सोवियत्त 
सिसो देशसं पोेनहीदै। इन फराको खरीदने के लिए सम्पूण विश्व वै व्यापारी 
सेनिनग्राद मे आयाजित होन वारी अन्तररष्टरीय फर नीलामी म वपमदाबार 
जतरहै। 

सोवियत सघ की घ्षीला, नदिया व सागरो म लमभग १५००प्रकार कौ मल्या 
पायी जती ह 1 इनम सं २५० से अधिक् जातिया मत्म्य उद्योग वे रिष मट्‌ वूण रै । 

मछली पक्डने म सोदियत स्थका विदवम तीसरास्यानहै। 


भरति परिरक्षण स्थल 


सोवियतत सच मे विधिन्न भौगाल्करि देत्रा म स्वित्त तथा मु्य पौधो वे जीव- 
जेन्तुभा कौ जातिया दाल लगभग ८० प्रटृति परिरधण स्य है । वहा वज्ञानिके शा 
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काय कयि जाता ह| इनमे से सर्वाधिक महत्वपू परिरक्षित स्य ये है उत्तरी रा 
म पचौत-दचिच (७,१४,३०० हैक्टर), वेलोषूस म वेलावोजञेस्काया दुर्वा (1 
देक्टर), वोल्या उल्टा म अस्तरालान परिरक्षण स्थल (४२,६०० हेकंटर), व्काल या 
कै पूर्वी किनाराव वारगुजिन पवटमाला पर वारगुजिन परिरक्षण (२,४८,२० ९.५ 
दक्षिणौ भूरर की पूर्वी दकानां पर इत्मेन परिरक्षण (३२,००० हकटर) तथा वार 
परिरक्षण (३०,८०० हक्टर) । 


खनिज ससाधन 


खनिज सम्पदा म सोवियत सथ अतुलनीय दै । यहा कोयल, कच्चे लाह्‌, १ 
्रदतिक मैत, सी गिल्ट, का्वाल्ट, टगस्टन, मोलिवदेनम, एण्टीमोनी, ४५ 
एषाटाश्ट, एस्पैस्टस तथा अय वहत सं खनिज पदार्थो बै विश्व के सवते 
भण्डारदै। ५५ 

सावियत सघ मे कच्चे कोटे कै कुर अवेपित भण्डार विव के ससाधना षा १ 
प्रतिशत से अधिक । कच्चे रोह कै लगभग दौ तिहाई स्थल देश कै परोपय व 
जहा श्रिवौइरेग कच्चे धातु के क्षेत तथा कुस्क चुम्बकीय अपार स्थित दै। रीर 
सवे जधिक समृद्ध स्थल मराल कजाखस्तान व पूरव साइवेदिया मे £। गामिव 

सोनियत सध मे सभी विदित धातुभो, जिनम सोना व भुरेनियम शामिल ९" 
साधन भोच्रूदहं 1 गटै1 

सोवियत सथ के तक भण्डार वरिस के ससाधना का एक महत्वपूण भाग 
बिसीनप दश की गपक्षा वहा अवेपित प्राहृतिक गस के ससाधन कही ज्यादा ( 
ससय ६० अदय घन मीटर ते अधिक्‌ । सवके बडे भण्डार तल वति षन नी ता 
स्थित ठै परदिचम साइवरियाई वात्या युराल, करीमियाई वाकेशियाई, मराल ॥ 
परिचि वुयमान मध्य एशियाई दूनीषर दोनत्स, धापेथियाई तथा सुद्र पूरणा 

दशम अधातु लनिज पदयो कौ व्यापक विस्मभी है । विदववे क 
मे आर स नधिक्‌ चया पोटागियम रणां तै दौ-तिदई साधन इस द म॑ ठ रकार 
है । यस्तुते महा सोडियम्‌ कताराद्ड (खव साल्ट) के असीम रसान दै । इती भरा 
निरानिलादट मायल पीर-स्पार, गरेनाइट, पोर लाद्रमद्टान, वोत्वनिन 
्रेपाट तया गकर बे कतीम ससाघन है । वत पुरान समय स यहं देश विव शा 
कोम सप्टाकरर्टाहै 1 यह मपने पना सूविया केलिए तथा च ५ 
जन्प्र ण्व अय नध-कीमती पत्यराकर टिष प्रसिद्धद । यडा हीरा वे भण्डार गी। 


परति मर्षण त्या प्ातिव समाघनो या चिवेव पुण उपयोग 


चानकी तजोमेटाने वारो वचानिक व प्रावि प्रगति बे मायाय सोपि 


फपमयम द्रष्ट मरमणव ध्रारनि ममायना क॑ विवद्धं उपयोग की समरयापर 
भनग्यपिएष्यानदिदाजाग्दाहै। 


२१ 


सोवियतसरघ कयै कम्युनिस्ट पाटींकी र्वी कप्रेसने प्रहरति सरक्षणकेलिए 
नये महृत्वपूण उपाय निर्धारित किये जिमकौ हलक १६७१ ७५ कै पचवर्पीय काकवी 
राज्य की आर्थिकं विकास योजना मे मिलती है। इसे अरावा सोवियत स्थ कौ कम्यु- 
निस्ट पार्टीकीकेद्रीय समिति तथा सोवियतसघ की मच्निपरियदनंदहालही म कस्पि- 
यन तथा वोल्गा वे यरा नदिया की धाटियो कौ श्रहरुपणसे रघा कै किए, बैकाल कीर 
के ससाधराना के परिरक्षण व अधिक विवेग्रपूण उपयोगक्रने व अय सरभणात्मक उपाय 
श्रिये जाने के किए कु उपाया की स्वौति प्रदान कौ । 


सोचियत सध कौ सर्वोच्चि सोवियत ने २० सितम्बर, १६७२ कै एक निणयम 
प्राकृतिक स साधना के भौर अधिक विवक्पुण नियोजन को सुनिरिचित वनानैके लिए 
भय स रक्षणात्मक उपायो वे स्वीकृतिं प्रदान की। इस वातपरवलदतेहृएरि 
वज्ञानिक ओर तकनीकी प्रगति प्रति व इस स साधना कै प्रति उत्तराित्वपुण नौर 
सूविचारित व्यवहार कै साथ अवङ्य समिवत रहना चाहिए जिससे श्रम व अवकाशषे 
लिए अनुङ्ुल व स्वास्थ्यकर हार्त प्रदनकी जा सये इस निणय स भूमि आर दुमे 
स साधना, वर्नो जल, वनस्पति व जीवजतुवे परिर्मण भौर वायु श्रदूपणकां 
रोकने सर्मा धत कानून का सस्ती सं पालन करनं कौ आवदयक्ता पर जोर दिया 
गयादै! 


सोवियत सध की कम्युनिस्ट पार्टी कौ वै द्रीय समिति तथा सोषियत सध की 
मत्निपरिपद ने १० जनवरो, १६७३ के एक वक्तव्य म॑ सघ जनतत्ता वी वमभ्युनिष्ट 
पाटियौो कोकैद्रीय समितियो व म्निपरिपदो तया मच्नाल्याव विभागा कोश्रहृति 
सरक्षण कौ समस्याभो पर विशेष ध्यान देने, मूक्षरण को रोक्ने व सतह एव भूमिगत 
पानके ्रदूपण का रक्ने के वाय प्र्‌ असरदार नियद्नण स्थापित करने, वनस्पति व 
जीव जतुओआ की रक्षारेप्रतिव वायु प्रदूपणको रोक्नेके कए विधेपध्यानदेनवे 
लिये कटा । वक्तव्य मे निगत गसो के जहरीलं प्रभावकी कम करन व ओौधोगिक अवशेषा 
से वागुमण्डल कै प्रदूषण को रोकने के उपाय भो शामिक ये । यहु हरित कषेबरो का व्िस्तार 
करने ता प्रकृति सरक्षण सम्बधी नान का प्रसार करने एव देश कौ सम्पदा कै विवव 
पूण उपयोग सम्बधी कदमा कौ भी निदिष्टकरताहै। 


इन उपाया के ठोस परिणाम सामन आरट) ओद्योभिककेद्रोम पनीव 
वायुवे प्रदूषण कै स्तरमे क्मौहो मई है। मस्स्य ससराधनो तया वना कौ रक्षा एव धुन 
भापूतिवे रिएव इमारती ल्क्डी ओैरमय प्राङृतिक सप्ताधना कां भौर मधिकं 
विवक्रपूणः उपयीगर करने के लिए ओौयोगिक -वयेपा के दुष््रभाव को समाप्त क्य वे 
ए भू सुधार तथा देशम वहुतस्षे वय पयुओ व पक्षिया कौ द्विपाजत वै हि प्रभाव- 
शालो काय प्रियाजारहादै। 


प्ररति सरक्षण वेत्र मे सोवियत सघययाय देशो व अन्तरष्टीयप्षगटनासे 
सयोग को विस्तत करने कै हिषएु सक्रिय कदम उठा रटः है । 


जनसख्या 


२५ करोड । जनसरया क्ती दृष्टि से सोवियत सय का विद्व मरै चौन भौर भास 
के वाद तीया स्थान दै। १६१७, हयान अक्तुवेर समाजवादी प्राति ने समयन 
मेन सोवियत सवे शत मे कगभग १९ करोड ३० छ्रां ल्येग वसतेथे । नवोह्दि 
सौवियत जगत्न कै प्रारम्भिक चप पोर कथिनैः कपये) यृजीपतियो एव मागत 
क्षरो गुरू तिया गया गृह युद, चौदह्‌ विदेशी रन्यो द्वारा हम्तेप आधिव नरेवदा भौर 
एष वे वाद दरी. व ठिवाइयो--मदामारी, अनेक केर! म अकार न जन्या म कमी 
गरौ १६२२ से, जवर गूह गुड व ह्कषप समाप्त हृभा, सोवियत सष की आबी 
मे निरन्तरबद्िही रहीहं। 


१९४१ म नानी जमनी के सोवियत सथ पर्‌ आमण के समय देश की वत 
१९ कर ६० लाप पहुच चुरी थी। युद्धे दोरानदो करोड सावियत नागि 


णन भागौ को गाहति वी । १९५९ म सोधियत सथ कौ जनसपया द्धन सव्या तब 
पहुच सकरी । 


१६७३ मे मध्य भे सोवियत सघ क आगाद २५ करोड हो गरणी; इस (4 
यदधो ओर इनक परिगामस्यत्प देश पर वीती अनेक कटिनादयो के वाव्चद सोदर 
सथक्यैजयादोमनाधी सदी सषेयोड ही अधिम समयम ५० प्रतिशतकी वृदि्दटै। 


स्वाभाविके विकास 
४ 


नि) ज मिटापरर आयादी का स्वाभाविय- विनासः पर्या स्थ से उच्च स्तर ५ 
धमयार प्रति हवार पर ६३) पर है । सवियत ममान तया साय विकास कौ दर 
मभिवद्धिषरा चाहते ह । 


3, णौकवमना भे गुस्पष्टयमुनक्षि नि गुल्यः सावजनिवर स्यास्य पेवाभो, क 
मट्नत्तक्श जमनादे टिए्‌ राज्य व्यवभ्थित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली न मिरकर भरने ध 
शूष भमेगथवो पमु दरकोतेनीम्‌ १ (८ य रिषुभृत्ुदर को १/११ तक निरानेम 


{मलान पि ॐ 
पान दिषा 1 दम कारम ओमतन जीवन भवधि दुगल सभी यधिकहामर्दरै जा 
नव ७० पप) ॥ 


५, गाति गप म १६७२ स७० वय स ठिक मायु यलि ण्व वरो २० लग 
वभोभधितव्यलिम ३ १८ ०००्८ोग ६० यथ यथि यायु वर्ष्या पेता 
००००० मो गारे मथि व्युष्य (-वायारी वै प्रमि लासपर ५ ^ 
श्वय शोगयधिरारनामण्न म ग्धा 1 यद जार प्यधित यट र्णः 


प पडता यमविक गार्यम्‌ तया {०० याद्ुदेयामरह्ाहै) पप्नु 


धिष्यद स्वपाक सन्या म धपा भवना 


२३ 


पुरषो श्रौर स्रियो का अनुपात 


युद्ध क परिणामस्वरूप अभी तक स्त्रियो की सप्या पुर्या की अपेक्षा नधिक टै, 
युद्ध पूव क॑ पुरुप जनस रया तक पटहुचने मे युद्ध के वाद वसं वर्पो का समय क्गा 1 


अधिकतर दशो की तरह सोवियत सघ म नवजात छडके क्डविया का परस्प्रर 











अनुपात लगभग १०६ १०० है। ] १। 

ब आवादी सम्मिलित कुक आवादी का ^ 
वप ({वपकै जारम्भ प्रतिशत 

भे, दस स्गखमे) 

प्प स्तिया । पुस्पं स्त्रि 

१६९१३ ५६२ ७६ १ ८०१ ४६७ ५०३ 
१९२२ १३६ ६ ठ ‡ 
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धावादी वा वितरण 

विभिनष्षेत्नो जे वादी की वद्धिकौ दटमे भिन्नता । उदाहरणाय देशे 
मूरोपीय भाग मे मत आवी शती म जनसख्या कौ वद्धि देश र एशियाई भाग की तीन- 
गना वद्धि भौ तुरना मे एक चीयाई टू है । रसक्ा सवसे पहला वारण तो भावादौ का 
स्थाना-तरण है 1 दूमरा कारण युद्ध-जनित विनाश है जा यूरोपीय भागमे वही अधिक 
हेमा था, तीसरा कारण जम-दरा म मन्तर है! 


शूषीसघ दे ब दत्र (गौद्योगिक देद्र), उशन, मोल्दाविया तथा उजवे- 
रिस्तान गूरौपीय देण क तरह घनौ आबादी वकते है 1 परु विशार उत्तरी दतरा 
मौर बु पवतीय क्षवाम एव वग रि० मी० मे एक व्यक्तिभौ नदी रला है! 


सम्पूण सोवियत सष म एक वय दि मो० मे नौसतन आवद कय सनद 
११ व्यक्तिरै। 


। 


राहुरीकरण ग 

सोवियत सथ वे आधिक य सामाजिक जीवन वे समी कत्रा कौ अरीम (८ 
न शहर व गाव दै निवासिया कै अनुपात म ममू परिवनन वर दिादह। कर = 
महते जायादी क पावे भायसे भौ क्म सोग णस म रहत थ । चिन्ु १६९७२ माः 
से भी निक जवादी--अयात ५६ प्रतिशत से अधित--शदस, वस्वा तथा श्ट" 
किस्मिकी वस्तिया म रहती थौ। रि 

नाति कै पटने दश म एव छाय स अधिक आवादी वलि १६ मगर, = 
कै प्रारम्भ मे इनौ सया २२२ त्व पहुच गई । १९५६ मे सोवियत सधम दप त 
से जधिक नावादी वाते तीन नगरये मास्का, लतिनग्राद तथा कौएव । १६ न र 
अयनी नगर इसम शामिल दहो गय--नाशक्द, वात्र खारकोव, गौर्की नोवासा 
वुदइविशेव, स्वदलो-स्क, मि स्व नौर आदस्सा । गः 

नाज सोमियत आवादी म शहरी निवासिया का अनुपात विश्व के म त 
से वही जधिक है तथा गरोप वे शहरी निवासिया के आपत अनुपात कर म 
है। एसी आगाह कि १९८० तक सोवियत जता का शो तिहा भाग शहर » ~ 
लगा, 


१८७ 


1 
सामाजिक ढाचा 


समाजवादी पूननिर्माण बे परिणामस्वरूप समाज के वग दाच म॑ दीह 
वतन हृभा है 1 सोवियत सथ म शोप वग--जमीदार वणिव व -वाारी नः 
गाववै पूजौपतियो का यानी कुख्कोका जाभडेकेश्चम का शापग करतथ 
कौर अस्त्व नदी है । आज पिपतान एषि उत्पादन बे वड सहका रा--माभूहिर 
ममगिनहागयदहै) 


जामुल परि 


प्प 





= 
= 1 घ्न १६३९ १६४६ 
गुर जाचादी (जिसम वामनम्रन 
याल जाधितभी शामिल) १०० १०० १०० १०० 
जिमम णामिर है पक्टदी कर्मी नौर 


१९९ 


पनर कमचारी १७० १७६ ४०२ द व 

जिमम वामगार ००.449 प. ११ 
मटका मे मगटित सामूहिक ३ 

त्रिमान व शिल्पी -- २६ ४७२ २१४ 
मदेकाराम गगटिन नवात 

भरगर-अल्य्रिमाययनिन्यौ ६६७ ७४५ ०८६ प 
पनाप्रतरि जमोलार च्याधारो 
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जाज सोवियत समाज मजदूर वग, सामूहिक फाम के विमानौ तथा महुननकण 
वृद्धिजीविया का लेकर गठित हं । नय समाज की मुरय उत्पादक शक्ति मजदूर कवगवं 
प्रतिणतम निरतर वद्धि रही । जनता का शक्षणिक्र स्तर जसे जसे ऊचा होता 
जाताहै वमे वसं बुद्धिजीवियो के अनुपात म वद्धि हती जाती है 1 यहु एक तकसगत 
विकास ह जौ सावियत समाजमे जनिनाय ट। 


जातीय सरचना 


सोवियत सघ एक वटहूजातीय राज्य है जिस्म सौ म अधिक वी छौटा जातिया 
वसती है । एसी वडी जातिया के माथ साथ, जस रूसी (जिसवौ सरया १२ कगंड ६० 
जख है अथवा जा १६७० कौ जनगणना कै जनुमार कुल आवादी का ५२ ¢ प्रतिषन दै) 
ओर उगा्नौी (४ करोड ७० लाख जनमर्या का १७ प्रतिशत), अल्पप्तरयक जातिया 
भी मौहुद है जिनकी सरया वहत क्म है जम नोरोची व नगानासानी जाति की जावादी 
रगभग एष हजार है ओर युवागीर जात्ति की अवादी केवल पाच मौ। 

सोवियत मधद्ी कम्भुनिस्ट पार्टीकी रेथ्वी काग्रेसम उल्ल क्यागयाथा 
कि सोवियते मघ म समाजयादी निर्माण कै वर्पो मे समाजवादी कौमा व जातिया की 
अहट, सनत बत्ती हई सामाजिके राजनीतिक व विचारधारा की एक्ता एक नेय एति 
हास्षिव जन समुदाये रूप मे प्रतिफलिनि द है--वह है सावियत जनता । 


स्वतत्रव समान 
जमनतन्रौ कासघ 


सोकरियत जनततर क प्राधिक, सामाजिक राजनीतिक एव तांह्धतिक क्षौम धी 
केवल उनकी एकता एव परारस्परिक सहायता सै ही सम्भव हई है । 


सोवियत सघ १५ समान प्रमूमत्तासम्पन जनतत्ना--रूमौ सोवियत सषव् 
समाजवादी जनतव्र तथा उघ्राइ्न, यजा, उजवेक, वलोट सी, जाजियाई, अजरवजान, 
मोल्दावियाई लिथुआनियाई, बिर्गीज, ताजिक छातवियाई, भामीनियाई, कुमा 
तथा एस्तोनियाई सौ वियत समाजवादी जनतदा का एक स्वच्छ, सथीय सथ दै। 


रूसी सौवियत सधीय समाजवादी जनतत्र 


यह्‌ जनतन्न ७ नवम्बर १६१७ व गठित हमा । इसवा क्षेत्रफल १ ५ 
७० साव ७५ हनार ४ सरो वग नि०मी० तथा जनसस्या १३ वरोड २२ राख है । इ 
वसने बाली ६० से अधिक जातिया म रूसी (८३ प्रतिशत), तातार (२५ ध 
उङगाहनौ (२ ९ प्रतिशत) तथा चुवाश (१३ प्रतिशत) शामिल है । इसके अत्त 
१६ स्वायत्त जनततर (वदकवीर वुर्याति, दादेस्तान, कावारदिनौ-वत्वार, काल्मिक 
कारेहियन, कोमो, मायै, मोदविनियन उत्तरी भस्सेत्तियन, तातार, रि न 
चेचेनो इगुश चुवाश तथा याद्रूत), पाच स्वायत्त छैत्र--अदिगे, 0 ॥ 
जेविष, काराचाण्वो चेकस् व॒ खावम्म, तथा दम जातीय षे्-भगि रकी दुत, 
कोम पेमयाक वयक, ननेत्स ताइमीर उस्त-ओोर्दीस्की बुति, ला ती मासी चुकता 
एवेक व पामाछा-ननेत्सय शामिल है । £| 


इसकी राजधानी मास्को को आवादी ७४लास है । इसके अय बड न 
लेनिनग्राद (४१ लाख), गोर्की (१२ लाख), नोवोसीविस्क (१२ लाख), १६ 
{११ राख), स्मेलोनसत (११ खाक), वणान (६,१६,०००) | चत्ाणि 
(६,र८ ०००),पम (६,०१,०००), ओम्स्क (६,०५.०००), बोलो ग्राद (*,६€ ००}, 
रोम्तोव-आन दोन (८ ४५०००}, उमा (८,४४,०००) ` सायाताव (९,०५ ०००५१ 
योततेनेक्त (७,१३,०००) वरास्नायास्न (७ ०७ ० ००), यारोस्लाव्न (५,८६ ०००) 
तथा नोवानुज्नेर्द (५ १३,०० ०) 1 


जनन म पाय जाने बलि खनिज ससाधना म कोयला, तल, गस, पीट, एषा 

दाद पासपोयादलस, पोटाशियम लवण कच्चा रोदा सोना, हीरे, दकम धाद 

कवा, सोमा जस्ता व दिन, तथा मल्युमिनियम उयोय मे विषु क्वा माल, मेगनीज, 
५ गौरवचादी शामिल 


जनततर की जयव्यवस्था मे ईध विजली, रसायनिव, जीनियरिग, इमारती 
सकी व कपड़ा उद्यागा एव -गौह्‌ तथा अरदह धातुकम का महत्वपूण स्थान है । १६७२ 
वै उत्पादनमे ३२ वरोड १० लसावटन तठ ३५करोड ६० खा टन कोयत्य, 
६० अरव ४० करोड धने मीटर प्राटतिव गस, ५ सरव ३६ अरव क्िलोवाट धटे 
विजशी, ४यरोड ५० यास टन बच्चा लोहा, ६ वरोड ६२ लाखटन इस्पात 
११७७,००० माटर्गाडिया २ ३० ००० दूक्टर ५ अरव २ करोड ७० छापवग 
मीटर सूती वस्त्र ४६ करोड वग मीटर ऊनी वस्व ५६ करोड ४० लाख वग मीटर 
ल्निने वस्त तथा ४ करोड ६० लास वग मीटर रणमी वस्त्र शामिलहै। 

छरपिका समुचित विकाम हुआ है मौर इसकी अन॑क शासाए है । यहा १३.४१५ 
सामूहिक फाम, ३२२ मठी पक्डन बाल सहकार तथा ८०६७ राज्यफामहै 
जिनम्‌ १६७२ मे अनाज ही वुल पदावार & करोड १४ छा टन सूरजमुखी के धीज 
कौ पैदावार २१ टाप टन आलू कौ उपज ३ करोड ४५ लाय टन तथाचुकदरषी 
उपज १ करोड ५७ राख टन हई थो । इसके माय साथ पञ्ुपाटन क क्षेतत मुल प्ुभा 
क आक्डे इसप्रकार है-\५ कगेड ३७ लाप एस जानवर जां दूध भौर मास देत ह्‌, 
३ कराड २७ रास समर, ६ क्रोड ६२ लास भेडः ओर ववरिया। ७० ऊायटन मास 
४ करोड ४४ साख टन दुध, २८अर ४० करोड अण्डे तथा र्‌ लाप १३ हजारटन 
ऊनं २६७२ बै उत्पादन म शामिल हं। 

१६७२ मे वहाय आवादी कै प्रति दस हजार वे लिए ३० डाक्टरव १११५ जस्प 
ताली विस्तरये। १६७२ मेसाम।-य रिक्षा वे १,०१,००० विद्याल्योम २करौड 
४६ रास विद्यार्थी पठते ये । उच्चतर शिक्षा बे ४६२ सस्थानाम वियाधियो की बुलु 
सल्मा २७ लाख अयना प्रत्येक दस हजार पर २०४ थी तथा २,४५० विशेपीकृत माघ्य- 
भि शिक्षा स्थानो म विद्यायिया की सस्या २६९ लाय अथवा प्रत्ति दत हजार पर १६७ 
धी । जनतत्र म ६२ ००० सावजनिक पृस्तक्ाख्य, =८०,००० कलव, ३१२ धिय॑टरवे 
६५,००० फिम प्रोजेकशन यूनिट है । प्रतिवप ५५००० पे अधिक पृस्तव १२० 
करोड सस्या मं प्रकाशित हाती है। वहा ४,१२५ पत्र प्चिका्ये तथा ४,२२३ 
समाचारपव्र प्रकाशित होत द जिनकी कमश १२ करोड ५० काख तथा ६ क्रोड ७० 
लाघ प्रत्तिया वितरित होती है। 


उक्रादइत सौवियत समाजवादी जनतन 


यह जनततर २५ दिसम्बर, १६१७ वो महित हूना । इसका क्ेतफल ६,०२,७०० 
वग ङिण्मी० तथा जनसघ्या ४ करोड ८२ लासह। इसको जावादी म उकाहनी (७५%), 
स्मौ (१६ ४१४), यहद (१ ६%), वेलारूसी, पाङ, माल्दावियाई, बुलगेदियाई हग- 
सिया आदिभी शामिल दह! इसकी राजधानी कीएव कौ नावादौ १८ छाव २७ हजार 
टै । इस जय वडे नगरो म घारकोव (१३ लाल), गोदस्सा(१०,००,०००), दोनस्स्क 
(६,१६.०००), दनेप्ोपे्नो स्व (६,२३.०००) जापोरोक्षिये (७,१४ ०००}, न्त्वय 
रोग (६,०६,०००), नीर ल्वोव (५,९४,०००) है । स 


उरादइन जनतद्न म कच्चा लोटा, अंगनीज, कायल, गधर्व, श्ा्ृतिक गर, 
सनिज नमक तथा पौटाशियम कछवण पाया जात्ता है। 

खनन ओर निमाणं उद्योगा एव पि की अनकशाखाना वा एक लाभवरः ढाचा 
दसदे' अयतत की विशेपता है । यहं जनतत्त चीनो का प्रमुख आपूतिकर्त है (५५ रव 
ठन) तथा कोयत्तै ब धावु भौर इजीनियरी प सामान का एकं मुस्य उत्पादक दै। 

यहा १६७२ मे २१ कोड १० खख टन कनोयल, ? वराड ४१ लातय्न 1५ 
९७ अस्व २० वरोड घन मीटर प्राकृतिक गस, १२ करोड टन कच्चे रोहे, १ य 
व अस्व कि० वा० चट बिजली, ४क्योद ३? लाप टम ढलवा रोह, ४ करो ९१ 
खास टन रस्पात, १ २८,८०० मोटरगाडिया ओर १,२५१००० दृ क्टराका उत्पादन 
हुभा था! 

जनततर म ८,९८१ सामूहिव फाम, ९९६ मघ्लो पक्डन वाल सकर सथा 
१,६१५ राज्य फाम है । १६७२ मे जनततर मर करोड २७ लाख सीगा वलति षयु, 
९ कमोड ६६ साख बूअर ओर €? लाव मेड व दरिया यी । १६७२ म जनत वे 
राज्य व सामूहिक फर्मो म३ करोड २६ लाख टन अनाज, र्‌ कराड २० कासन 
नाद्‌, १ टस १२ हनार टन पटसन, ४ करोड़ ६० लाख टन चक -दर, २४ रास £ 
मूरजमुदी षै वौज का उत्पादन हमा, ५७ लाख टन सम्जी कौ प्रदावार हई तथा ३२ 
लाख ठन मास, १ क्रौड ६४ लाल टन दूध, १० अरव ४० करोड भण्डव २६००० 
ठन ऊन का उत्पादन हुआ ! 

जनततर की भवादी बर प्रति दस हूनार कै लिए २६ द्वक्टर व ११० अस्पताल 
विस्तर ह। १६७२ म सामा-प शिक्षा के २६.३०० व्रि्यास्यो म प४ छाल विचार्थी 
दत थे) उच्चतर शिक्षा करे १३८ सस्थानो मे नियाधिया कौ स्यां = ०३,००० अयति 
परति दस हजार परर १६६ थो तथा ७५५ विशेषीषतं सा-यमिक शिक्षा स्थानो म ॥ 
७,६२ ००० अर्थात प्रति दस हजार पर १६४ थी । जनतन म॒ २५,५०० सावन 
पुस्तकालय, २६,००० बलव, ७१ विषटर व २९ ००० फिल्म प्राजवशन भनिर म 
प्रत्यव वप ८,००० म अधिक स्तवा कौ ४२ करोड ७० लाख पतिया प्रवाशित ह 
द ४६८ पद पिका व २,०८९१ समाचारपला बौ ब्रमण १ करोड व २ वरो 
१० राप प्रत्तिया वितस्ति होतीहै। 


येलोम्सी सोवियत समाजवादौ जनत 


यह जनन ? जनवरी १६१६ ए गछति दना या। इसका कषतर 
> ००१४६०० व्य कि०मी० तया जनसस्या ६२ रास है जिसम वलार्मी (=१ %) 
श (१० ८९८) पाठ (४३१८) उप्राइनो (२११८) कया बहली (१ ६%) 
ठ ॥ घम राजधानी निस्य है (जिमङ जारादी ४० लाप उ हजार है) । 

पाट मनिन नमक पादाियम लवण तेर पास्फाराइट्स तथा भवन तिर्भाणि 


रे 
गामो म चलाग्य मद *। माय अर कायन तया स्वटी पत्यर म ससाधना 
भो मवा ज्वा गय रै) 


२६ 


जननत्र कौ राष्टरीय भम का ६० प्रतिशत उयाग स प्राप्न हाता है जिसम 
हजीनिपरिग व धातु निमाण उद्योग का मुस्य स्यान है । १६७२ म॒ उत्पादिते सामान म 
हैवी इगूटी लारिा (३२,०००) टूँक्टर (८२,०००), आल्‌ खोदे कौ मीरे 
(रे ०००} मशीमी ओजार (३० ०००) साइट काटन के कम्वाइन (३७,१००) 
खनिज उवरएक (८१ लाख टन) माटरमाइमिः (१ टाप ६० हजार) लिनेन वस्त्र 
(७ कराड ५४ लास वग मी) तथा १४ वराडस्वल वे मूत्य के विभिन अीजार, 
स्वचालन उपकरण एव कम्प्यूटर शामिल रहै । 

जनतत्रे म २ १७४ सामूहिक नौर ८३४ राज्य फाम है जिनम १६७२ में ४६ 
रा टन अनाज १,०७ ००० टन पटसन १४ एस टन चुक दर १ परोड २९खाख 
ठनजादरू वस ४६ ००० टन मच्जियाकी प्रदावारटहईथी । मास ओर दुग्ध उद्योग 
भौ पूरी तरह विक्मित रै । यहा ५८ टाप सीगवतरिपद्यु ट भौर चादरीम लास 
अधिक मूर है । जर्ग्रस्त भूमि- जा सम्पूण क्षेन का सगभग एव तिहाई भाग है-- 
कापुनशढारद्रपि की दृष्टि ते अत्य-त सभावनाप्रुण है । अव तके १७,५१ ७०० हिषटर 
दर शरुमि स पानी निवालाजाचुकारै। 

जनततर म भवादी कै प्रति दस हजार वै किए २७ डाक्टर ब १०७ अस्पताली 
विस्तर ह ! १९७२० म जननव क सामाय शिक्षा वं १०,७८३ विद्याल्या म॒ १६ लाख 
विद्यार्थी परते ये । उच्च शिक्षा कै २८ मस्थाना म विद्याधथियाकी कुठ सस्या १ ४६ ००० 
अर्थात आवादी भे प्रति दत हजार पर १५५ थौ, तथा १३० विशेपीृत माध्यमिवं 
विद्याटया म विद्यायिया की सख्यां 9 ५४,००० अर्थान नावादी के प्रति दम हजार पर 
१६४ थी । जनततर मे ७२०० सावजनिवः पुर्तवाल्य लगभग ६ ००० वलव १४ 
धियेटर तथा ६,७०० फिम प्रोजेवटर हं । प्रत्यक वप २ ६०० पुस्तवा बी > वरोड 
६० लाप से अधिक प्रनिया प्रकाशित होती है। १११ पत पत्निवाआ व १६८ समाचार- 


पव्राकौ क्रमण १६ छाव प्रतिया प्रकाशित तथा ४० छाल से अधिक प्रतिया 
वित्तसिति होती है । 


उजवेक सोवियत समाजवादी जनतन्व्र 


यह जननेन २७ अक्तूबर, १६२४ बो गठित हूजा । इसा क्े्फट ४,४७,४०० 
वेग गरि° मी° तथा जनसरया एकं बराड २६ लाख है जिसम उजवके (६४ ७९), रूसी 
(१२५९८), तातार (४ ८१८), क्जाख (४ ६% ) ताजिक (३ ४%७), कारा- 
केल्पाक (१ ९१८), कोरियाई (१ ३९} तथा उकाइनी (१९) ह । इसम कारा- 
ात्पाकियाई स्वायत्त जनतव्र सम्मिलित है । इसकी राजधानी ताशकद है (लिसकी 
आवानयै १५ लाख ८ हजार है) 1 

उजगकिस्तान म पाय जाने वाने खनिज पदार्थो मे तेल, गस, तावा, वृधातु, 
सोना, वौक्माद्ट, कैओह्िनि मही, कायरा, जिप्सम, सगमरमर, खनिज व पौटाश्षियम 
सुवण, गधकव, काच दे उत्पादन केलिए प्रयाग होन वाटी रत तया सीमट वनानेके 
लभे कच्चा भार ह । जनततर म रानिज युक्त चश्मे व स्वास्व्य लाम पटूचान वाते बरीच 
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भी ह । वहा ए पवतीय ज्ञरन ह जिनम विजली पैदा करनं की विशाल शक्ति दै जवि 
नदिया व अया सागर व्यापारिक महव की मठिया से भरे पडे है। 

इसमे अलावा एक प्रमुख ओचोगिक कद्र हौने के कारण यह जनतन सोवियत 
सध का कपास का प्रमुख आपुतिकर्ता है 1 १६७२ म जनततत म २३ भरव ५० कते 
कि वा० धटे बिजली १४,२१ ६०० टन तल, ३३ भरव ४० करोड घन भटर 
्राटृतिक गस ३६,० ७ ००० टन कया, ३,६६,३०० टन इरस्पात, ३०५६१९०० टन 
यैलित इस्पात, ४६,२२,००० टन खनिज उवरक, हुजारा ट कटरा, कपास वनन वाली 
कम्वाद्ूनां प्रेना व एवसकैवेटरा का उत्पादन हुमा । 

जनतत्न म १०४२ सामूहिक पाम, ६ मषी पकडन वालं सहकार तथा २९२ 
राज्य फाम दै । २८ लाख हिवटर से अधिकः भरमि की सिचाईकी जाती है । कपास प्रयत 
शाला टै । १६७२ मे ४७ काख टन अपरिष्डत कपास पदा की गर्द । १६७२ लगभग 
६,६०,००० टन ननाज का उत्पादन हज । जनततर म सिल्वर चावल, फला अगरूर, 
तम्बाकू्‌ स्जियो व तरदूलो कौ पदावार है । पदु पाखन के क्षत म कराल भेडो का 
प्रधाय है। ८० राख भेडा व वकरिया षा एक रबड़ पूरे साल चरागाहा मे चरता । 
वहा भाव भौर दुध देने वाले षशुज। (३० लाख), सुजरा (३,४०,०००) वे विगराल मुड 
मौ्धुद है तथा मूर्गी पालन भी प्रचुररूप मे होता है 1 

जनततर म भावादौ कै परति दस हजार के किए २२ डावर व १०० अस्पताला 
विस्तर है। १६७२ म सामाय रिक्षा के ९,३५३ विद्याख्या मे दुल ३५ राख विदारथी 
पृढते थे । उच्चतर शिक्षा कै ३८ सस्यानां म विद्याथिया की सस्या २,३१,००० अर्थात 
परत्यक दस हगार पर १७६ थी, तथा १६५ से अधिक विेपीत माध्यमिक शिक्षा 
सस्थानो म वियाधिया क स्या १,७१,००० अरयात प्रति दस हनार पर १३२ थी! 
वहा ५८२५ सावेजनिक पुस्तकालय, ३४०० बलव, २५ यिय॑टर तथा ४,००* भित्म 
जवन भनिर है । प्रतिवप २,००० स अथिव पुस्तक कौ कुल ३ व रोड ९० शलः 
रतिया प्रकाशित होती है, १२४ विभिन पत्र पत्रिका व २२५ समाचारा 
चरमश वुरु ४५लाखव ३७ राख प्रिया वितरित हौती है। 


वंजासख सोवियत समाजवादी जनते-त्र 


यह जनन 4 दिमम्बर, १६३६ षौ गठन हभ । दमक सवप २७,१०.२०० 
यगञ्भि० मी तथा जनसख्या १ करोड ३७ लास है जिसमे कजात (३२ ४१), रमा 
(४२ ८९), उरादनी (७ २९) तथा वेलोष्मी, उजवक, उद्वगुर, कोरियाई, व 
दुगा भी शामिल 

गक़टी राजधानी नाल्मा जता है (जिसकी जावादो ७,६४,००० टै) 1 भव बा 
नर कारागदा है (जिमक्ञं भागादी ५,५२,००० है) 1 

यहा पायं जान्‌ वाल मनिन पदाय (६० ते समधिक} म लोटा, तावा, मीमा, 
^ घ्ामादर, वनेदियम टगस्टन बायका तल प्ास्फारादटम दुरम धानु, तया 
लिसन सामग्री जस घूना मध्या भिटो, सममदमर व निप्ठम णामि ह 1 यहा 
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विद्यत शक्तिके विराट मसाधन हैँ ! जनततर का उद्योग अपनी तमाम जख्रता का 
स्थानीय ससाधनो से पूरा करता है । १६७२ म यहा ४१ अरव ३० करोड कि० वा 
धट विजली, एव करोड ८० राख टन तेल, ३ अरव 4० करोड घन मीटर प्राकृतिक मस 
तथा ७ क्रोड ४४ लाख टन बोयले का उत्पादन हुभा था। 


कृषि क भी तेजी स विकास हो रहा है । उत्तरम २ केरोड ४० छाव हैवटर्‌ 
अद्यूती भूमि का सुधार होने के वाद आज यह जनतन रूसी सघ के बाद सोवियत सधं 
क दूसरा पर्वाधिक महत्वधृण अन का भण्डार हे । दक्षिण म सिचित भूमि पर कपास, 
चावल, चुकदर, विभिन सव्जियो व॒ तरबूज की फसरे होती हँ । पहाडो की 
तरारईमे अगूराके अनक बाग तथा फलोद्यान पाये जाते हं । फिर भी यह्‌ पुपाल्न 
फा्मिगही है जिससे कृपिके कुर उत्पादका आधा स अधिक भाग प्राप्त होताहै1 
भेडो व यकरियो (३ कराड ३५ लाख) के विशार रेवड चराग के विस्तत भूभाग पर 
चरते दै, जहा ऊटो, मास व दूध दने वाले पशुजा (७६ लाख) तथा घोडा (१३ ऊख 
सं अधिक) के क्ुड भी पाय जाते है। यहा ३ करोड ३० लाख से भी अधिक मुगिया 
मीदद है\ 

१६७२ मे २ करोड ६० लाख टन अनाज, २,६२ ००० टन अपरिष्कृत कपास, 
र४लालटनचुक दर, छगभग २० लाखटन तालू तथा१०२२०००८नअय प्रकार 
की सन्जियो बी पदावार हुई थौ । परुपालत दे क्षेत्र मे & ३४,८०० टन मास, ३,६०० 
टन दूध, लगभग २०० करोड अण्डे ओर &१,००० टन ऊनं का उत्पादन हुआ । यहा 
४२५ सममूहिक पाम, २६ मद्री पकडनं वाले सहकार व १,६३१ रज्य फामदटै । 


जनततर में आवादौ के प्रति दस हजार पर २३ डाक्टरव १२० अस्पताली 
विस्तर हँ । १६७२ मेँ जनतत्र के सामाय शिक्षाके १०,०४१ विद्याल्यामे ३३ लाख 
विद्यार्थी पढते थे । उच्चतर शिक्षा के ४४ सस्थानौ मे विद्यायियां की सस्या २,०२ ८०० 
जथवा प्रति दस हजार पर १५० थी तथा १६० विरेषीहृत माध्यमिक शिक्षा सस्थानो 
में विद्याथियो की सक्या २,२३,००० अथवा प्रति दस हजार पर १६२ थी 1 यदा 
८,००० सावजनिक पुस्तकालय, ७,३०० कलव, २५ यिय॑टर तथा ६,००० फिल्म 
परोजेकेशन भूनिट है प्रतिवप २,००० पुस्तक कौ वुल २ करोड ५० छाव प्रतिया 
प्रकाशित हती है, १५६ पत पिकानो व ३६१ समाचारपतरो कये क्रमश २७ टाव 
४० खाख से अधिक्‌ प्रतिया वितरित होती ह्‌ ! 


जाजियाई सोवियत समाजवादी जनतन्न 


यह्‌ जनननत्र २५ फरवरी, १६२१ को ठित हृजा । इसका कषे्रफर ६६ ७०० 
वग क्रि° मी तथा जनसस्या ४८,३८ ००० है जिस्म जा्जियाई (६६ ८%), भास्स- 
तियाई (३ २५८), अव्वाजियाई (१ ७%), यार्मीनियाई (६७८), र्सी 
(८ ५५७} तया दूसरी जातिं बै लावा जजरव जानी, यूनानी, यहनी, बदयारियाई, 
उत्राईनी व कुद जात्तिया भी शाम ह 1 इसमे नवखाजियाई व अदज्ञारियाई स्वायत्त 
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जनत तथा दक्षिण नास्सेतियाह स्वायत्त सैत्र भी सम्मिटित है । इमी राजधानी 
त्विलिमी हं (जिसकी आवादी ६,४६,००० ह} । 


इसके अथतते कौ प्रमुस णाया है--खनन, मजरी उत्पादन, एवं विकासी 
इजीनियरी उद्योग उपोप्णदशीय फला की पदावार, अ गूर कौ फसल ओ अन्तत 
म यायस्वास्थ्य सरगाला का उपयागर । १६७२ म €अरव ६८ करोड ण्टाव विवार 
धटे विजली २१ ६० ००० टन कोयला, १८ लाख टन अधिक कचे ्गनीज, ७५१०१००० 
टन षेच्चे खाहं १३ लाखटन इम्पात्त ४० ००,००० टन वलित इस्पात ४,५४ ००० 
टन इस्पात की पादपा १५,८०० मोटरकार, ५,६१,००० टन सनिज उवा, 
१५ क्रौड ८० लाय ट्टिर अगूरौ व खान बे साथ पी जान वाली शावा, 
१ १०००००० गम्पन की वौतला १७ जरव स अधिक मिगरेटो तथा २१०६००८ 
चाय का उत्पादनह्नाथा। 


जनततर म १२३४ सामूहिक फाम ५ म्ली पक्डने वातं सहकार तथा 
२६५ राज्य फाम है । उपाप्णदशीय फसल अ गूरा करे वाग तथा फरोद्यान नाबाद भृमि 
के कत्रफट का २७८ ट, फर्मो कौ एक तिहाई भूमि के लिए सिचाई का प्रबध है। 
वहा चाय,ज गूर, सतर नीव रग पड, मफेदे कै पड़ वास ग्र शियन जयपत्त तथा उच्च 
काटि के तम्बा उमाये जात दहै । आवादक्षेत्र ने ६१९८ भाग पर भनाज की फले 
उगायी जाती है । बहा २० ताख भेडे व ववरिया, १५ लाख मास व दघ देने वाल १ 
तथा ७ साख सूभर है। 


जनततर मे आवादी कै प्रति दस हजार पर ३७ डाक्टर व ६३ अस्पताल विस्तर 
है। १६७२ म समाय शिक्षा बे ४५२१ विद्याल्याम दस लाव स अधिक विचयार्थी 
पदते थे, उच्चर शिक्षा के १८ सस्थान म वि्ाथियो की सस्या ८६,००० अति प्रति 
दस हजार पर १८० धी तथा १०० विशेपीङ्त माध्यमिक शिक्षा सरस्थाना म 
विद्यायिया की कुल सव्या ५३ ००० अर्थात प्रति दसं हजार पर १०६ थी । वहा ३,६४० 
सावजनिक पुस्तकालय २१०० से जधिवः कठव २२ वियेटर तथा १,८०० पितम 
प्राजिनशन बनि है । प्रत्यक वप २,९०० पुस्तका की तुट १ करोड ७६ टा प्रतिया 
प्रकाशित हाती है ११६ पत्र पत्निवाअ व {४१ समाचारपद्राकौ कमश श्कसव 
३० रान्वसभधिकं प्रतिया वितरित होती है| 


अन र्ैजान सोवियतत समाजवादी जनत-न 


यद्‌ जनततर रेन गप्र १६२० को गिति टमा । इसका क्षचपफल ०६६०० 
चगरि० मौ ब जनसग्या ५८ लाख २० हजार है जिम अजरवजानी (७३ ८१), 
मौ (१०४) भआामोनलियादई (६ ४१८) लेज्िन (२७०६ ) ओर जाजियाई, यहृदी 
मर मवार भौ है । इमम नासीचवान स्वायत्त जनततर व "नागा जारावाय स्वायत्त 


क्षेत्र सम्मिनिति है । इमक्रौ गजधानी वाद्रूहै (जिसकी आवा १३ लाख ३७ 
न्नाररै)। 


# 


इसकी खनिज सम्पदा म॒ अष्ेरोन प्रायद्रीपव केस्पियने सागर मनेपत्यानिये 
काम्नी वै अपतट का तल, कारादाग कौ प्राकरतिक्‌ गस तथा कच्चा खटा अल्युनाइट, 
खनिज नमक वहुधातुए, सहु पाइराइटस, व तुफा वजरी रेत भौर चिक्नौ मिट 
जमी भवनं निर्माण सामग्री शामिल है! जननेत्र अपने खनिज पदाथ-युक्त च्मास 
सम्पन्नहै। 
तेल निष्कपण्‌ व तेट शोधन इसे प्रमुख उद्योग है । इसके लावा इजीनियरिग, 
रसायन उद्योग, गसं उद्योग, विद्यत उपकरण लौह व जरौह धातुक्म तथा भवन 
निमाण सामग्री का उत्पादन भी इमकं उयोगर्है1 १६७२ मे निम्नलिखित सामानवा 
उत्पादन इस प्रकार था १२अर ७० करोड कि०वा०धटे बिजली १ करोड त८्४्लाख 
ठन तर, ६ अरव ६० करोड घन मीटर गस ७ ४८,४०० टन इस्पात, ६०२६००० 
टन वहित धातु ४८३१००० टन इस्पात को पादप १,३२ ००० टन गजक का तेजाव, 
हजारो बोर होर प्प, प्रिजखी की मोटर, अनेकानेव टन सीमट इटे पत्थरोरे डप 
पूवनिमित फरो कश्रौट, कपडे, काीन तथा गलीचे । 
जनततर मे &्त सामूहिक फाम ४२८ राज्य फ़म वसात मठी पकड़ने वाले 
महवार है । प्रसगवश यह्‌ कहा जा सक्ता है कि १६७२ मे ७५००० टन मघ्लियो की 
मराप्ति हई । यहा प्रधानत सिचा हाया बेती होनी है। १६७२म ५९००० 
भनाज, ४,३१,००० टन अपरिष्टरेत कपास ३६,००० टन तम्बाक्‌ू ८ ६६,०००८न 
सब्जिया १,१५,००० टन फर तथा २ ३५ ००० टन अगूर वा उत्पादन हुभा । अ गरूर 
मे भगवा फला क्यौ पदावार व सिर पै कडो वे प्रजनन पालन मे पर्याप्त विकास हुभा 
दै। पशु प्रजनन पालन मुरथ स्पसनेदरुधवमासकेक्तिद्‌ निया जाता । इनकी सग्या 
१५६४००० है जिप्तम ६ ०७,००० से अधिक गाये व भसे टै। यहा लगभग 
४७,००,००० भेड-वक्रिया है । मूर्गो पाटन तो सवन्न किया जता है) १६७२मे 
६५,६०० टन माम, ४ ६६,४०० ठन दूध, ४४ कराड ६० लाल जण्डाव७,७००यन 
उनका उत्पादन जा । 
जनतत्रम प्रति दस हजार अयिादी प्रर २७ डाक्टर व € ४ अस्पतारी बिस्तरदै । 
१६९७२ म समाय शिक्षा कै ५,११५ विद्याक्या मे विद्याधिया की स्रया १५ छाल वी, 
१३ उधच्चतरस्दरूलोम एकं खाच विद्यार्थं य्था प्रति दत हजार पर ८८३ थंत्तथा 
७६ विशपौडत माध्यमिक शिक्षा स्थानो म ७०,००० विद्यार्थी तथात प्रति दस 
हजार पर १२६ थे । वहा ३,००० सावञनिकर पुस्तकालय, > २०० क्छ १२धियटर 
य २००० से अधिक फिटिम प्रोजेक्णन पूनिटे टै । प्रतिवप १,३०० पुस्तको की बुर एक 
करोड २२ राख प्रतिया प्रकाशित होती रै, १५७ परर पन्निकाता व ११५ समाचारपता 
की क्रमण १५ लाख व २२ लाख प्रिया वितरित होनी है। 


लिथुत्रानियाई सोवियत समाजवादी जनत त्र 


| यहं जनतत्र २१ जुलाई १६४० वौ गलति हूना ' इसका क्षेत्रफल ६५,२०० 
चगकि०मी° च जनसर्या इर्‌ राव है जिसमे लियुञानियाई (० १५६), रूसी 


(= ६), पोल (७ ७१८), वेलोरूसी (१ ५१८), उन्नी च यहुदौ शामिर ईै। 
इसी राजधानी विलनियस है (जिसकी भावादी ४,०६.००० है) । 

यह जनततर पीट चने वे पत्थर तथा चिकनी भिहटरीते सम्पन दै। यह्‌ चिर 
काल से अपनी तणमणि--मदमीमूत हए देवदार कौ रार लिषए प्रमि दै । जनत 
वै सवप्रथम वदिया किस्म का तेर स्वय ऊपर फेवने वलि कुए ने १६६३ कलादषेदा 
कै समीप फन्वारेकेर्पमे तल फेक्ना प्रारम्भकियाथा। 

निम्नलिखित सामान का उष्पादन (१६७२ म) इस प्रवारहुभा विजरी वी 
मोटर (३ ४५,०००) बिजली के वेल्डिग रिग (७६,६००), धातु काटन के मशीनी 
सीजार (२०,३००), दिनेन वम्र (२ करोड १० काल वग मीर), सूती यस्त (३ 
करोड ८ साख वग मी०}, ऊनी कपडे ( ? करोड ५१ लाख वग मी° }, बुने हए वन्त, 
मोजे दि मछली पकडने की नावे टर्वाइन, गणक मशीन, टेलीविजन सट, दप सकिाडर, 
साद्यिल, मीटर तथा मय उपकरण । मछली पक्डने हत्व व खादय उद्योगौ कै साथ 
साथ भवन निमाण व भवन निर्माण सामग्री से सम्ब्यित उद्योगो का भौ यथेष्ट विका 
हना है । 

जनततर भे १ ३८४ सामूहिन फाम ९ मछली पकडे वाला सहकार व २९६ 
राज्य फामहै दध व माम षे लिए पदु प्रजनन पालन पर फाभिग म जोर दिया जाता 
है । पट्सन, चुक-दर व आल्‌ मोर ज य सन्नियो कौ व्यापक पदावार होती है । मास 
ओौरदरुध देन वाल पदुम की सव्या कगभग १६ लाख है । यहा २२ लालसं अधिक्‌ 
सूभरह । १६७२ मे ८ ३३ ३०० टन मास, ७५ करोड जण्ो, १६.१२ ००० टन द्ध, 
१९ राख टन अनाज, ६ ७५००० टन चुकदर व २४ लाख टन नाद का उत्पादन 
ह्ना। 

जनतत्र मे आबादी कै प्रति दस हजार पर ३० डावटर व १०५ भस्मताली 
निस्तर दै । १६७२ मे सामा-य शिक्षा वै १४३२ विद्यालय म ६ लाल विचधं पठते 
थे 1 उच्चतर शिक्षा के १२ मध्यानो मे वि्याथियो की सग्या ५६००० अथा मदयक 
दस हमार पर १८० थी तया ७६ विकवीकृत माध्यमिर शिक्षा सत्याना म विदार्थिवो 
मी सख्या ६६ ००० जथा प्रत्यक दस हजार पर २०५ ची । वहा २,५०० सावननिक 
पुस्तकालय » ५०० कट, ११ {ियेटर तथा १ ५०० फिल्म प्रोजेकशन यूनिट ह । धरति 
यप २,००० स्तवा की कुल डेढ करोड प्रतिया प्रकाशित होती है, १२३ पलिकाभा 
वष्ट सतमाचारपत्राकी क्रमण २० लाख व १८ खछाख प्रत्तिया वितरित होती है। 


मोल्दावियाई सोवियत समाजवादी जनतन्न 


यद्‌ जननत्र २ अगस्त, १६४० वो गठित था । सका कषेवफर ३३.७०० वग 

० मो० व जनसच्या २७ २१,००० है जिसम मोन्दावियाई (६४ ९८), उरादनी 
(१४ २९६) स्मी (११ ६५८) गामौन (३ ५९८) यहूदो (> ७१), बुल्यारियाई 
(२ १%) व जिम्तो (° २५५६) है 1 


सतौ राजयानौ त्रिशीनव है (जिसरो यावादी ८,१५,००० दै) । 


३५ 


श्सकी खनिज सम्पदा मे अधिकतर देसे भवन निर्माणं सम्बधी सामान हजपे 
चिर्वनी मिट माछ, कोक्यीना 1 यहा तेल व गस वालकषेत्रोकीभ्री खोनकी गहै] 

इसके उद्योगो मे अधिकतर खाद्य उद्याग का प्राधाय है । १९७२ म ३ २३.००० 
टन चीनी टिनवद साद्य सामग्री के १ अरव १३ करोड ६० लाख डिन्बे, १,४७ ००० 
टन वनस्पति धी, २७ ००,००,००० छिटर शराव व ५२ ७०,००० लिटिर ब्राडीका 
उपादन हूभा था। मौजे आदि वृने हुए वस्त्रौ, जूता व रेणमौ कपडो का भी उल्पादन 
क्रियाजानादै। 


स्थानीय सत्ताधनो से ई2, चुना जीर छत कौ टाक वनाने के सर्गता भवन 

निर्माण सम्बधौ सामग्री वनान वाला उद्योग सीमेट छत की स्तेटा तथा फरा किट 
रचनात्मक अवयवांकाभी निर्माण करता है । सूम न्नव इ जीनियरी वै वडे उपकरण 
वनाने का कामतेजौ से विकसित हो रहा है । १६७२ मे उत्पादित सामान मे निम्न 

लिखित सामान वा उत्पादन इम प्रकार था ८,००० टूवटर, ६६,५०० से दरीपयूगल 
प्पे, २,८०० काष्ठ शिल्प की मशीनें, ४ ६२ ००० कि० वा० क्षमता से युक्त विजली की 
मौटरे, ६०,००० वे ° व° ए० कौ क्षमता से युक्त विजली कै दरासफामर तया विभिन्न 
इप्वरण । 


१६७२ मपि केक्षेव मे ४६४ सामूहिक फर्मो व २१३ राज्य फार्मोका 
पत्पादने इस प्रकार था--७,००,००० टन सन्िया, ३६ लाख टन चकादर, 
८१९८ ००० ठन फल, ३,८९१००० टन सुरजमुषी के वीज तथा वटक मात्रा म म गरूर, 
तम्बाद्रु व वाप्पशीर तेल युक्त पौथे । यहा पुपालन भी यथेष्ट सूप से विकसित है। 
यहा १०,४३,००० मास ओर दूध देन वाल पु १३,३२,००० मेड व वक्रिया भीर 
१५५०,००० सूजरदै) 

यहा वादी मै प्रत्यक दख हजार पर २२ डाक्टर व ६६ अस्पताी विस्तर । 
१६७२ म सामान्य शिक्षा के २,१६७ विद्यालयौ म ८,००,००० से अधिक विद्यार्थी पठते 
थे, उच्चतर शिक्षा क॑ ८ विखालया म ४२,८०० विद्यार्थी अथवा प्रति दस हजार पर 
११५, ४६ विशेपीकृत माध्यमिक शिक्षा सत्याना म विद्यायिया की मस्या ५२,८०० 
जथवा प्रति दस हजार पर १४२ थी। यहा १,८६७ सावजिक्‌ पुस्तकालय, 
१,७०८७ कलव, ८ थिपेटर व १,८२०६ पिल्म प्रोजेक्णन यूनि रै 1 प्रत्यक वप॒ १,८०० 
पुस्तक प गर एकर करोड २५ ऊाख प्रतिया प्रकाशित होनी ह, ८१ पत्र-पत्निकाआ 
वे ११६ समाचारपता की प्रमश १३ लाप व २० लाख श्रतिया वित्तरित होती है । 
लातवियाई सोचियत समाजवादी जनतत्र 

यह जनत्तत्रे २१ जुलाई १६४० को गिति हमा । इसका लेत्रपट ६३.७०० वग 
पि० मी० व जनसख्या २४,३०,००० है जिसमे चत (५६ ८१८) ररी (२६ ८) 
वेरोस्मी (४%) पोर (२७९) उदन (२ ३९८), रिणुभानिमाईं (१ ७८) 
व यटुदी (\ ९९) है1 
इसकी राजधानी रीगा है (जिसकी वादी ७,६५ ००० है )1 


हम जलत म ग्मायत वसद रमाया उदोगा तयां मुद्रण, ई जौनियरी, धावु 
मित्य, जटपात निर्माण ल्वी समाः तयार ग्न म उयामा तथा वाचवह 
उचायाग्ा विकाम विया गयारै। वुल भौदाभिप उत्पाटन का ए चौयाईदमागडइना 
नियरीज्यागषाटै। 


१६९७२ म॒ जनत म २अग्ब २० कराड पि० वा० घट विज वा उदान 
हभ । निम्नटिचित सामान या यहा वापि उत्पादन इस प्रकार रोता दै. गरिजी षा 
याहिया (सामियल मष ये गूर उतपाल्नः का एव चौथा टिस्वा), पतेनर गाता 
(५६६) ष्वनि रदित दाम (२4०) भिनी वर्ते (२,८००), टपि कौ मौन, दलोपेन, 
प्रजी कै वत्य बट्‌ प्रयोजन छोर, डोज दजिन, स्वचालित टीट एक्सचन, 
रियो सट यिजरी कौ हाट-प्नेटे तमनीकौ र्वड पे सामान, फामान्पुटिकर २ 
मजि आदि युनि हृद्‌ बस्तर फर्नीयर व वागज । ८,००,००० ठन स अधित 9 
जाती है जिसम अधिततर जटलाष्टिवि हिरसा ब सप्राट महलियाहोतीरह (सोवियनसप 
म वुमष्ठी पक्डन का एक तिहाई) । यहा मापत-पेदिग व दुग्ध उद्योग विमित दै। 


दपिके धवम यह्‌ यरो यपु व वद्धिम तथा (नमकीत) भा दन वा 
मूभरा य प्रजनन म विशेपनता है । इसका टगनग भाधा केवर उपजा रमि है जमन 
दो तिहाई मावाद जोन ह तया शेष घास मे मदाम व चरगाह है । वनस्पति कौषदा 
वार पगुभाकोचारादेनकौदष्टिस की जाती टै तथा इसका गौण स्थान है 


ह्य ६४१ सामूहिक फाम १४ मछली पक्डन वाते सहकार व २३० राज्य फा 
है । मास ओर द्ध देने वलि पुजा तया मूअराकी वुल सस्या एगभग १२४८८ ००० द 
जिसमे गाया की सस्या ५६५०००६, सुभरो की सस्या ११,३६१००० ४१ 
कुववुटादि क बुल सख्या क्रमण ३ ३० ००० व ६५,१६ ००० दै । 


ज, 

१६७२ मतेती का गुल उत्पादन इष प्रकार था--६ ५७२ ०००८ (५ ५ 
५००० टन पटसन बे रेश, २६४०००८ युकादर १५ लाव टन शष्‌ 
२३५८००० टन अय सब्जिया! 


यदध भ्यव दम हजार आाचादो षर ३७ बटर व १९० अस्पतारो विस्तर ह । 
१६७२ म सामा-य शिधा वे १२०३ विद्यालयां म ३ ६३,००० विदाथ मवत 
उच्चतर शिक्षा क १० सम्थानो विचायिया की सस्या ४२ ५०० भवा प्रति दपर हजार 
पर १७यो ४ निन्ेपोडत माध्यमिक शिक्षा सस्याना म विद्याया की सरथा 
३६,३०० यवा प्रति दस हनार पर १६१ थी । यहा १,६०० सावजनिक पृस्तकाल्य 
एक देजार स अधिकं करव १० थियटर व १ ३०० पिम प्रोजक्णन प्रुनिट है । भ्रति 
वप रपरभग एक ००० पुस्तके कौ दुल. एक करौड ९० छाल अतिया प्रकाशित होती 


र ६ पत्र पचचिकाभा व ७६ समाचारपत्र कौ कमश वीस राख व १३ राख प्रिया 
वित्तरिति हाती है 


३७ 


किर्गज सोवियत समाजवादी जनतन्न 


यह जनतते ५ दिक्म्बर, १६३६ को गठित हमा । इसका कषत्रफठ १,६५ ५०० 
चगकि० भौ०वे जनपस्या ३१४५०००० टै विसमे विर्मीज (४६८०८), सप्ती 
(२६ २५७), उजवेक (११ ३९) उन्तदनी (४ १९}, तातार (२४९८), उदयुर, 
कजाम्‌ व ताजिक शामिल है। 


इसकी राजधानी पर्‌, जे दै (जिसको आबाद ४,६३,००० दै} । 


यहा पाये जाने वलि खनिज मे पारा, एटीमोनौ ोप्रला तेख प्राष्तिक गस, 
सीसाव जरता ह्‌। नदिया विजलो की सभावित प्रदायिका है। 


यह अधिकतर अह्‌ धतु सप्लाई करता है जितत एटीमोनी, पारा, मौसा व 
केच्पे जस्त का प्राधान्य है 1 जनततर म विजलो इजीमियरी भौ तेजो से विकसितो 

रही है। १६७२ मे विर्गीभिया म ३८,२७,००० ठम कायल ४ अरवे ६ कंरोडकि० 
वाण घटे विदत शक्ति, ३६ करोड ५० छाख घन मीणगस तथा २२९२ मशीन 
मौजार करा उत्पादन हभ था ! इषवे उयोग मे विद्यत उपकरणो, यत्रो भोटरगाडियो, 
विभिन प्रकार को फाम मशीना, भवन निर्माण सामश्रिया, चम व खाल उनी व रेशमी 
कपड़ा का उत्पादन होतादै। 

इसके द्रृपिके कषेत्रम अत्पाइन चरागराह मे पशुपाटन का प्राधाय दहैतथा 
स्छ्ष्ट व अघ उक्करष्ट उन वाली भेडो, मास भौर दूय दन वाने पञयुभा भौर अच्छी 
नस्ट वाले घोडा षे पाल्नपर जोर दिया जाता है। १६७२ मे बहा &७ लाखमेडव 
वेकस्य, ६,३५.८०० मास बौर दध देने वत्ति षञ्यु तथा २,६४ ००० से अपक घीडे 
ये । सुभरो (२,८३.६००) व खरगौशा क प्रजनने तथा मधुमक्ली पालन का भौ विकास 
हरहादै। 

१६७२ म १,८६.००० टन कपास १८,२९,००० टन चुकदर तथा 
११,६८ ००० टन जनज का उत्पादन हभ या । स्थानीय रूप सं हुई अनाज की पदा 
वार जनततर की जरूस्ता के] सपूणत प्रय करती है । सिचित भूमि पदकेनाफ श्ट, 
तम्बाक्‌ ओर पोस्ता उमाय जति दै \ बागवानी, अगूर क फर व रशमके कौलाका 
पालेन यहा पूणतया विकसित है ! यहा २३६ सामूहिक फाम वं १०६ राज्य पामदहै। 


यहा जआवादी वै प्रत्यक दस हजार पर २१ डक्टर व १९० अस्पतारी विस्तर 
दै। १६७२ म सामाय शिक्षावे १,८१० वियाल्या म ८ २३,००० विद्यार्थी पठते थे, 
ई उच्चत्तर शिक्षा स्थानां म विद्याथियो की सस्या ४६ २०० नवा प्रति दस हजार 
१ १५६ थौ तथा ३६ विशेषीङ्त माव्यमिकं शिक्षा सस्थानो मे दिद्यायिया कध सम्मा 
४१,६०० अथवा प्रति दस हजार षर १३३ थी । यहा १४०० मावजनिक पुस्तकालय, 
१०३६ बल्ब, ६ धियटर वे ११०० फिल्म प्रोजेक्शन यूनिट ६ै । प्रत्यव वध १,००० 
पु्तको दी कुल ६४ लास प्रिया प्रकाशित की जाती है, ४६ पत पत्निकानाव ६५ 
समाचारपतो कौ प्रेम बुर ७,२३,००० व ६,६०.००० प्रिया वितस्ति होती है ! 


३८ 


ताजिक सोवियत समाजवादी जनततर 


यह जनतत्न ५ दिसम्बर, १६२६ को गदित हभ । इसगा धेत्रफल १,४३. १०० 
वगवि० मौनव जनसर्था ३२,०० ००० है जिम ताजिक (५६२५८), उजवक 
(२३९०) ससी (११ €९८), वर्गीज (१ २९), उक्राइनी (१ १%) तथा कजा 
(० ३०८) है । इसम गोर्न बादाग्शानं स्वायत्त क्षेत सम्मिलित है। 

इसके राजधानी दुशाय र जि्षवी यावादी ४,११.००० है । 

यहा पाय जान वात खनिजा म कोयला, तल, गस, कण्वा लोहा, वृधातु जता, 
सीसा, कच्चा अल्यूमिनियम सोना मूत्यवान पत्थर, खनिज नमक मै विशाल भण्डार 
तथा भवन निर्माण की सामग्री तैयार करे के कच्जे सामान णाभिल है । यहा यनेक 
खनिज गुक्त चदमे है । मूती वस्त्र व खाच उद्योग यहा के प्रमुख उयो है । भोर डरिग 
भवन निर्माण कौ सामग्री क निर्माण, धातुक्रम इजोनियरी व विदतीय दइ जीनियरीके 
साथ साथ कोयले, तल जस्ता सीते भौर टगस्टन का उत्पादन तजी से विर्कित हो 
रहटादै। 

निम्नलिखित सामान क १६७२ कै उत्पादन-नागडे इस प्रवार है २अरब 
५४कराड ८० लाख पि-० वा० धटे विजकली, १६८ ००० टन तर, ४६ करोड ०० 
खात घन मीटर गस ६,००,००० टन कोयला, कुल १७,६३,००० वे वी ए 
विजली दरा्तफामर ९,६७,००० ठन सीमट, ९,००,००० यन मौ ° पूवनिभितत फरो 
कश्रीट भवयव, ३१ करोड ३० लाख ईट ६ करोड ६० लाख स्तेट टाइट, २,५७१००० 
टनकंपासना रेशा ७करीड ८० लाल वग मौ मूती कषढा, ४ करोड ३० लास वष 
मी० ऊनी क्पडा तथा २५ कास वग मी० गलीवे व कालीन । 

पामिग म कपास उत्पादन, रेशम कै कीडा बे पाटन, वागवानी व अगा की 
लेती, गहू ओौरजौ फी चती तथा पवतीय इलाका मे पशु पालन पर जीर दिया जातिाहै। 

१६७२ म ७,४३ ००० टन अपरिष्छत कपास पदा हई थौ । जिन विराना फसलो बौ 
लेती क जाती है उनम जिरेनियम तिक भौर तम्बादू के पौधे भी । वस्तुत यह 
जनतेन्र सोवियत सघ का प्रमुख जिरनियम तेल का मापूत्तिकता है । 

पु पालन ने लेव म भेडा बै प्रजनन जिसम अस्तालान वे मेमने शामिल दै 
का्राधायरै भोर प्रतिवप २,५०,००० साले प्राप्त की जाती है । यहा १०,६० ००० 
माम भौर दूध देन वाले षशुहै जिनमे ४,०५,००० गाये, €५ ००० सूअर भौन २७ 
रागव मेड व वरिमा शामिल ह । १६७२ म ७०७०० टन मात, ३,१४ ०००८ 

दप ५००८८नङ्न व १६ करोड ६० टाय अण्डा का उत्पादनह्जाथा। 

यहा २६५ सामृरिकि फामव १०७ राज्यकाम) 

यटा आवाी के प्रति दस हजार पर १६ उावटरव ८ अस्पत्ताली बिस्तर ह । 

१६७२ ॥ सामा-य शिरा क ३,०८८ विद्याट्या म॒ ८ ४६,००० विदारी पठतत 
उच्च द्र निदाने ७ सस्याना म विचायः क सल्या ४६ २०० अथवा प्रति दसत हनार 
पथ्यो तथा ३६ विेपोदन माष्यमिक सिमा सत्याना म विद्याधिया की सन्या 


२६ 


३६,७०० अथवा प्रति दस हजार पर ११८ थी ! यहा १,१६३ सावजनिक पृस्तक्ाल्य, 
६२६ कठव, १० धियटर व १,००० से धिक पिम प्राजेक्शन युनिटे है! प्रततिवप 
७२० पुस्तक की वुल ५७ लाख प्रतिय प्रकाशित की जाती है, ४२ पत्र पत्निकाजाव 
६०- समाचारपत्रौ की अ्रमश वुल ४,६०.००० व ६,९८,००० प्रतिमा वितरित 
होती) 


प्रार्मानियाई सोवियत समाजवादी जनत व्र 
यह्‌ जनततर २६ नवम्बर १६२० कौ गित हुभा ! इसका क्षेवफल २६ द००वग 
क्रि° सी० व जनसंस्या २६,७२,००० है जिसमे आर्मीनियाई (८ ६९८}, अजरयजानी 
(५ ६% ) रूसी (२७९) करद (१ ५९८) व उकाइनी, यूनानी ओर अस्सीरियाई 
रहते है । 
सवौ राजधानी चेरेवान दै जिसकी जावादी ८ ४३०००द६ै। 
यहा अलौह धतुक्म रासायनिक एव विदीय इजीनियरिग उद्योग पण 
समुन्नत ह । १६७२ मे उत्पादिते निम्नटिखित सामान इस प्रकारै पिष्ट एव 
फफलिदार तावा, मोीम्डेनम सादर, अल्युमीनियम सश्नेवित रवड खनिज उवरकः 
(३,४५,००० टन) वागिश्े पेंट व रोगन गधक का तेजा (८४,८०० ठन) 
रासायनिक रेशे (७,८०० टन), टासफामर (५० २०,००० मै वी ए क्षमता वाले) 
एसी जेनरटर (१०,२१,००० कि ण्वा० क्षमता तालं} पनटर्वाइिन कम्परेसर धातुकाटने 
वे मशीनी ओजार (११,६०० गूनिट) स्वचालन बे साधन, गत्तिशोल बिजली सयत्र, 
दायर, सीमट, सूती, ऊनी व रशमी वस्त्र (क्रमश ६करोड<६लाय, ६० लाव 
१ र्बरोड ३५ खाल वभ मी०}) गीचे व कालीन (१६ २०,००० वग मी०) डिन्बा- 
वेद खाद्य पदाथ (२६ रोड टिन) तथा शराव (& करोड हिटिर) ! विजटी का उत्पा 
दन ७ भरव ५? करोड ६० लाख वि०वा० घटे हू) वस्तं चूते व शराय बनानि तथा 
डि त्रावदी के उद्याग मल्यत स्थानीय उत्पाटित सामान पर आधारित है । 
यदय २६५ राज्य फार्मो व ४७५ सामूहिक फार्मो मे चेती होती है । बुआई कयि 
यभा क्षेत्र म अनाज की सफल व वाकी वची हु भमि के अधिक्तर भागम चार 
की फमल होती है । सन्जिया व वाप्पशीर तछयुक्त पौपे लगभग केवर भरारात घाटी 
मं उगाये जात ह । शयुप्क उपोप्णदेशीय क्षेत्र कौ विशेषता वाले पौधे जसे वादाम जतन 
न जीर अनार, शहवूत अ गूर, फल व तम्बाङू सागर तल से १,४०० मीटर की ऊचाई 
तक उगाये जाते है । प्राधा यत्त अधिक ऊचाई पर--सागर तरसे २,३०० मीटर की 
ऊचाई प्र--गके, चुके दर, भादू तथा गछ स्थानौ पर तम्वाङ्क भी उगायं जात है । 
उम ऊचाई सै भनन्त हिम तक विस्तृत अल्पाइन चरगाह का मुख्य ल्प से मेडाक 
पान पोपण कै लिए प्रयोग विया जाता दै । 
१६७२ मं २,६११००० टन अनाज, ३,०२,००० टन सन्जियौ ७१,००० टन 
परा, १,०४,००० टन अगूरो कौ फसल हई । उसी वय पनुपाटन म ५४,५०० टन मास्त 
४,०७,६०० टन दुध, २७ करोड २० रा नण्डो व ४१०० टन ऊन का उत्पादन 
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हुमा । जनतदन मे ७ १३,००० मापन मौर दू देने वाते पु है जिनम २ ८२,१०० गाग 
१,५०,००० मूभर तया २३,१८,००० मेड व वक्सिया है । 


आवादी कै प्रति दस्त हजारषर ३० डाक्टर व ८६ अम्पताखी विस्तर हँ । १६७२ 
मसामा-य रिक्षा वै १५११ विद्याल्यां म ६,७७,६०० विद्यार्थी पटते ये, उच्चतर 
शिक्षाक १२ विदार्या मे वि्याधियो कौ सस्या ५३ ६०० अथवा प्रति दस हनार्‌ पर्‌ 
२०० थी, ५६ विश्ेपीक्त माध्यमिक शिक्षा सस्यान। मे विद्याधियो की सस्या ५० ०४ 
अथवा प्रति दस हजार पर १८५ यी 1 यहा १,२६६ सावजनिव पुस्तकालय, १ ञ्‌ 
ल १४ भियरर व ७५२ पिम प्रोजकन युनि ह । प्रतिवप १,१०० पुस्तक $ 
१ करोड ५ लाख प्रतिया प्रकाशित होती है, ४०४ पद-पच्विकाजा व ७५ समाचासपता 
कीत्रमश वुल ८,६४,००० व १२ लाख प्रतिया वितरति होती ह । 


तुकमान सौविग्रत समाजवादी जनततर 


यह्‌ जनतत्र २७ जवतरुवर १६२५ कौ गठित हभ 1 इसका क्षेत्रफल ४,८८,१ 
वग किर मी० व जनस्तस्या २३ ६४ ००० है जिसम तुकमान (६५६१) म त 
(९४५२८) उजवक (८ ३९८), कनाल (३ २१) तातार (१ ७९) उर" 
(१६९) व आर्मीनियाई (१ १०८) दै । 

इसकी -राजधानी जशलावाद है (जिसकी भावादौ २ ७३,००० टै) 1 क्क 

यहा पाये जाने वाले निज पदार्थो मे तेल, गस, मिराविलादट, सीसा, कोयला, 
गधक, वराइट, मगनीशियम, आयोडीन ब्रोमादन, पोटाशियम, विदराइट तथा ४ । 
पत्थर रतपत्थर, जिप्सम, वजरी व स्फटिकं रेत जसी र।भपद भवन निर्माणवं 
सामग्रोभीरै। 


इसकी अथव्यवस्था की प्रमूल शाखाए है--वनिज कच्चेमालोकानिष्वपणव 
शोधन गस, रतायन व तेल ससाधन तया इजीनियरी उद्योगा का भी तेजी से विकास 
हो रहा है । यहा के विशेष उद्योग मे मूती वस्त व सित्क रीलिग रै हत्मे उद्याग तथा 
विद परसिद्ध ग्मेचा व कालीनो का वनाना भी शामिल है । यहा वै प्रमुख, वाच 
उद्योग के अतगत मास पर्षि, मक्खन वनाना, शराव बनाना तया मलस्य प्रतम हिय 
सभौ स्यानीय ससाधना परर नाधारित टै ! 


निम्नछिषित सामान कय १६७२ मे उत्पादन इत प्रकार हमा १ भर्व ३ 
मेराड कि०वा० घटे विजटी, १ करोड ५६ लापटन तेल, २१ अरब ३० करोड धरन 
मौ० मम, ७६ ००० टन सनिन उवरव- ४,४६ ००० घन मौ° पूवनिमित फरो वग्रीट 
अवयव १८ करोह इरे ४,६३,००० टन सीमट ३ कसेड ५० काख एस्वस्ट सीमट 
स्ट की टाइ्े, ६६ राख बग मौ० चिद्व बै शीशे, २,७२,००० टन मूती रण, 
६८००० यग मी० बालोत व गोते ८ ८५००० वग मी० उनी वस्त्र, ५४ राव 
यग मोटर रेगमी वस्त्व १ करोड ७६ रास वगर मो सूतौ वस्त 1 जनतत्न म 
१,२०७० ००० टिटिरशरावश ,द८ ००० टन तमव या उत्पादन भी हमा । 
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जनततर मे ३२७ सामूहिक फाम, ८ मछली पक्डने वाले सहकार व ५३ राज्य 
फाम ह 1 हृपियोग्य तमाम न्रुमि की सिचाई होती है । यहा मुरयतत कपास उगाई जाती 
है जिस्म से अधिकतर क्पाम कं उत्कृष्ट रशे हात 1 यहा गेह, जौ, ज्वार व मवका 
कौ पदावार भी होती है। सभी नखलिस्तानाम रश्म के कडा का पालन, वागमवानी 
व अगूर की फरल का विकास कि्यागयारै। 

१६७२ कौ पदावारमे शामिलदहै १ १४,४०० टन अनाज, ६,३१,५०० 
छन कपास २६००० टन बवेनाफ, १ ६६,८०० टन सन्जिया व १ ४१,६०० टन तरवूज 
नादिनी फसल । 

पशुपालन के क्षेत्र म अस्तराखान मेडा, उटो व घांडा ठै पाल्नपोपण का 
श्राधायरहै। 

१६७२ मे अनतत म ४,५६ ६०० मास ओर दूध देने वाल पुथ निमे 
१,६३,१०० गाये, ६६,१०० सूनर व ३६ काख भेड व वकरिया थी । यहा ३१३०० 
ठन मास, १ ६७,४०० टन दूध, १३ करोड ५० लाखअण्डावे १२४००्८नञउनका 
उत्पादन हुमा । 

यहा प्रति दस हजार की आवादी पर २२ डाक्टरव १०२ अस्तार बिस्तर 
है। १६७२ म सामा य शिक्षा के १,६५३ विद्याल्यो म ६ १२.५०० विदार्थी पठतेये, 
उच्चतर शिक्षा के ५ सस्यानोमे वि्याथिया कौ स्रया २६,७०० अथवा प्रति दस हजार 
पर १२५ धी, २६ विशेीत माध्यमिक विद्याल्योमं विद्याधियोकीत्तस्या २५६०४ 
अयया प्रति दस हजार पर १२० थी । यहा १,१३३ सावजनिक पुस्तकालय, ७३३ बल्ब 

६ यियंटर ब ७७५ फिल्म प्रोजेक्शन पूनिटे है 1 प्रतिवष ४६७ पृस्तका कौ कुट ५० 
छख से अधिक प्रतिया प्रकाशित की जाती है, ३८ प्रत्र पतिकानो व॒ ४७ समाचारपत्रा 
की चरमश ४,००,००० से जधिक व ७,७५,००० प्रतिय विततरित की जाती द । 


एस्तोनियारई सोवियत समाजवादी जनतन्त 

यह्‌ जनततर २१ जुलाई, १६४० को गठित हृञा । इसवा क्ेतफल ४५ १०० 
चग कि० मी° व इसकी आबादी १४,०५,००० है जितम एस्तोनियाई (६5 २५८), 
रूसी (२४ ७०८) उक्राइनी {२ १९७), पिन (१ ४९), वलोपी (१ ४९), 
तेया यहदी (° ४९८} है। 

इसकी राजधानी ताद्लिन है (जिसकी भावादी ३ ८६.००० है) 1 

महा का सवप्रथम खनिज पदाय विद्रुमिनी युक्त स्वेटो पत्थर है जिसके अनु- 
मानित सप्ाधन लाखा-लाख टनामे है भौर जिस्म स लगभग २ करोड टन का वापिक 
समन (सोवियत सघके कुल उत्पादन का ३/५) हाता है 1 स्तेटी पत्थर कै बेद्र 
कोखत्ता जावे गे आस पास एक प्रमुख ओौद्योगिक दोत्र का याविर्भाव हूभा है । 

१६७२ मे जनत मे भधिक माताम विजली (कुल १४ अरव ४० करोड कि० 
वा घटे) षदाकी गई स्तेटी पत्यर से (५६ करोड ८० टाखधनेमी०) गस निकाली 
मड, बिजली की मोटर (सोवियत सध कें कुल उत्पादन के दसर्वे भाग से अधिक या 
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१८०४) भू-गुघारमं रिए १,८२८ एक्सववटगा, पाग (रमौ मपदे वाद एर्‌ 
नम्र पर्‌ जयवा १ अरय ४६ कराड ६०्टापवगमी०),स्तटी पयर वचागकं लि 
उपकरण व वेवुट बा निर्माण विया गया। साच उद्यीग--मस्यत मास पत्रिग, मकध 
वनाना च विरेपनया मतस्य प्रास्मिग--गौयोनिक उत्यादन व? एव तिहाई ई। 

यहा २३५ सामूहि फाम व १६८ राज्य फामह। पुं प्रजनन को बरीयता 
प्राप्त दै । दुगे" जराया जी, जई, यनमयी व मिधरित अनाज कौ मेती भधिक्तर चार 
रिषएकौ जाती दै मूगी-ाटन व मघुमरवी-पाटन किया जाना टै तया फल उगाय जत 
ह घोडा वा प्रजनन पालन होतादै, सम वाते जानवरा, अधिकतर -रजत रोमडीव 
सिक कापाटन पिमा जाताटै। पदु पाटन म, जो फाम उत्पादन वादो तिहा्हाता 
रै, पुजा कौ वश वद्धि, मास्व उयरो फामिग तथा मूमर गोदत (नमक) बै रिष 
मूरा वें पारन पर जार दिया जाता टै1 १६७२ म यहा ७,४३१६०० मास ओर 
देनं वाल पु थं जिनम ३,१५,४०० गाये ६,६४,४०० सूजरव १,८२,००० भेडव 
वकरियाये। 

१६७२ म १,५२ ६०० टन मास, १०४५०००८ दधव ४२ करोड ९० 
राख अण्डा का उत्पादन टज । 

आवादी क प्रति दस हनार पर ३४ डावटर व ११२ मस्पततारी विम्तर्‌ है। 
१६७२ म सामाय शिक्षा बे' ७६९ विद्याया मे बुल २,१९,१०० विदाथ पन्ते थे, 
उच्चतर शिक्षा ब ६ विद्यालया म तथा ३७ विशेषीकृत माध्यमिक वियाल्पाम विदयाथिया 
वभे सख्या रमण २१,८०० तया २३८०० अयवा प्रति दम हजार पर कमश १५५ 
तमा १७० धौ 1 यहा ८१६ सावजमिव पूस्तकालय, ५१९ कलव € यियटर व ५१४ 
फिल्म प्रोजेवशन यूनिटे है । प्रतिवप २ ३०० पुस्तका की एक्‌ करोड ३० ठास स अधिक 
भ्रतिया प्रकाशित की जाती है, १५२३ पत्र पत्निकायो व ३४ समाचारपतो कौ त्रमथ 

१२ लाच प्रतिया व दस राख से अधिक प्रतिया वितरित कौ जाती रै । 


सामाजिक रौर 
राजकीय सरचना 


समाजगानो जनतत्रौ क सथकी प्रणाली बहुजातीय राज्य किष श्रत्यधिक व्यवहा 
श्रीरकारयरह श्रौरण्सी अ्रखातीहै जो कुल मिलाकर समाज क तथा उसमै रहन वाली 
परत्यक जात्तिके हितो का सामजस्य सुनिश्ित करती है । 


सावियत मघम निमित विश्व क्रा पहला समाजवादी समाज १६१७ की अवनरुबर 
क्रान्ति द्वारा किय गय क्रातिकारी परिवतना का परिणाम था। 


मानव द्वारा मानवे शोपणका अतदकरषे ओर सभौ नागरिका कोसमान 
अधिकार नौर सुभवसर देवर समाजवाद नं व्यक्तित्व की वास्तविक स्वततता सुनिरिचत 
वनार्ई है मौर समाज के सभी सदस्या के मगल कल्याण जीर स्वतन्न सवतोमूखी विकास 
मनिरतरसुधारवै लिए सभौ अनुद्रु परिस्थितिया उत्मनकौहै। 

सोधियत सधमे निमित्त उनत समाजवादी समाज मु यवस्थित विकासक्ा 
समाज है जहा समाजवाद बे, इसकी आर्थिकं तथा राजनीतिक प्रणाली बे सभी लाभ 
परर तौरपरकाममे लायजतिहै। 

सोवियत समाज की सामाजिकं राजनीतिक चथा वचार एकता, सोवियत देश- 
भक्ति, सोवियत जनगण के बीच मती भौर कम्युनिस्ट पाटी पै इद गिद जनता की एक 
जुटता सोवियत सथ की शक्तिके सौतरहै। 


सोविथत्त व्यवस्था की बुनियादी विशिष्टताए 

सोवियत सध कै सविधान के अनुसार सारदेश की सत्ता मेहनतक्श जनताम 
निहित है जिसका प्रतिनिधित्व मैहनतक्श जनता बै प्रतिनिधिया की सोचियत--याज्य 
सत्ता मै निर्वाचित निकाय जो सोवियतं प्रणारी की राजनीतिक वुनियाद है--करती ६। 

सोवियत समाज का जार्थिक आधार नयतत की प्षमाजवादी प्रणी, उत्पादन 
वे साधना भीरं प्राकृतिके ससाधना पर समाजवादी स्वामित्व है । 

सावियत समाजवादी प्रणी न उत्पादने कै साधना के निजी स्वा्ित्वका 
हमेशा के चिएुस्मराप्नक्रदिया है जिसपर मानव द्वारा मानव का शोषण आधारित 
था \ सोवियत समाजम जनताके वीच नय प्रकार वै उत्पादन सम्ब ध--जो साथी जसे 
सहयोग ओरं पारस्परिक सहायता के सम्बध है--विकसित हो चुके है! मेहेनतकश 
जनता--मजद्रुर किसान ओर बुद्धिजीवी--दश ही सम्पदा कै मालि आौर स्वय अपनी 
निय॒तिया तै स्वामी है ! सोवियत जनत्ता का समान रक्षय है--कम्युनिज्म का निमि । 

सोषियत सच म समाजवादी सावजनिक सम्पत्तिया तो राज्य सम्पत्तिकेसूपम 
या फिर सहकारो गौर सामूहिक पाम सम्पत्तिके स्पम मौद्द दै । 
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राजकीय समाजवादो सम्पत्ति समूची जनता की दौटत है । दसम जमीन, 
खनिज सम्पदा वन, पानी, सभी भौयोगिक ओर राज्य व्यवस्थित छरपि प्रतिष्ठान, वर्क, 
सचार माधन रेख, जर वं वायु परिवहन सुविधाए, वनानिक, सास्छृतिक, व्यापि 
मौर सेवा प्रतिष्ठान, नगरा म ज्यादातर रिहादइशी मकान, शहरनुमा बस्तिया भौर रान 
कष प्रतिष्डानो द्वारा उत्प न कुक उत्पादन शामिल दै । राज्य अपने आर्थिकं निकाया 
माध्यम से जनता की आर से राजकीय सम्पत्ति की दखरेख वरता दै । 
सहकारी भौर सामूहिक राम सम्पत्ति विशाल सामूहिक दरपीय प्रतिष्ठाना-- 
कोल्योजो--मे किसाना करै नौर साथ ही विभिन किस्मोकी सह्कारितासौम भग 
लोगो कै अपनी इच्छा से शामिल हानं कै परिणामस्वषट्प पदा हृई। 
सहकारी सम्पत्ति--मशीते, सावजनिक इमारतें मौर प्रतिष्ठान, साह्न स्वामित्व 
बाते पशुघन भौर सामूहिक फार्मा दारा उत्पन दरपि उत्पाद-धमिका कौ अलग-अरल 
सहकारिताओ की सम्पत्ति दै । इस सम्पत्ति की देमरेख वेव सहकारिता के सदस्य ही 
करतेदहै। 
समाजवादी सहकारी भौर सामूहिक फाम सम्पत्ति, साथ ही राजकीय सम्पत्ति 
मानव द्वारा मानव रै शोषण को वजित बरती है तथा सामाय हिता वे टिए सयुक्त 
श्रम पर जाधारित होती है । सोवियत राष्ट्रीय भथतव् मे सम्पक्ति वौ दो विस्म प्रचरित 
है ओौर समाजवादी उत्पादन तथा जीवन स्तर पे निरतर विकास को सुनिरिचतं 
करती है 1 
व्यवितगत सम्पत्ति सामाजिकः सम्पत्ति कौ व्युत्पत्ति है षयोफि यह सामाजिक 
श्ममलमेमा की शिरकत लिए उनको पराप्त माय पर आधारित है । नागरिको के लिए 
व्यक्तिगत सम्पत्ति का मारक होन मौर उसे उत्तराधिकार म प्राप्त करन बा भधिकार 
कानून टाया मुरलित है । उममै निजी सामान के अतिरिक्त प्रत्यक सोवियत नागि 
कभ मकान, पलोद्यान, कार भौर उसके निजी इस्तेमाल के लिए अय चीजोका मालिक 
हानि का अधिकार प्राप्त है। लेकिन किसी को कारखाने, व्यापार करे वालीप्मया 
मुनाफे फे छिएु विराय पर देने वाटी सम्पत्ति का मालिक होन का अधिकार नही दहै) 
अनर्जित आमदनी प्राप्त क्रे लिए किराय का श्रमकाममेलान बाला हरप्रकार 
ना निजी उद्यम निषिद्ध है । कानून अलग-अलग वसान मौर दस्तकारा कौ स्वय उनके 
भपन श्रम पर आधारित छोटे पूरकं अयतललो कौ अनुमति देता है भौर त्रिराय बै भम 
वे शपण का वजन करता दै । 
सावियत सध का सविधान स्पष्ट करता हदि श्वम प्रत्येव नागरिक का वत्य 
है 1 सोवित सधम व्यक्ति क्ये सामाजिक स्यित्ति ओर मगङ-क्स्याण उसे व्यक्तिगत 
शमस निघारित होत टै । समाजवादी सिद्धात, “प्रत्यक से उसवौी याग्यता के अनुमार, 
भयङ्क उम अपन कामके जनुमार "का सावियत सधम व्यावहारिव रपदिया 
जा चुरा रै। यट निदात सावजनिव मौर व्यक्तिगत हितां बै सामजस्म भौर षमाज 
यारी गमाज बे विवास बे वतमान चरण म यरग-मरम नामरिकाये वोच भीति 
र -त्यपधिङ -यायसगत वितरण वौ सुनिस्वित रता दै 1 
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सोवियत राज्य ! १६१७ कौ अक्तुवर क्रति ने पुराने राज्यतत्रकोनष्टक्र 
न्या, पू जीवादौ वगे की तानाशाही को समाप्त कर दिया ओर एक सम्पूणतं नये 
प्रकार के राज्य की--ममाजवादौ राज्य कौ सजनाकीै। 

समाजवादी राज्य अपने विकाम कौ दां एेतिहासिक नवधिया से हाकर गुजरता 
हं । पहने चरण कौ विशेषता है पूजीवाद से समाजवाद म सक्मण, समाजवाद की अन्तिम 
ओर पुण विजय होने तक । इस अवधि वै दौरान समाजवादी राज्य सवहारा बे मधि- 
नापकत्व क्रा राज्य वना रहना है । 

लनिन नकाया कि सवहारा का अधिनायक्त्व मजदूर नौर विसानाके 
वीच मेर भिखाप का एक विशेष रूप दै जिसका उदेश्य पूजी पर विजय प्राप्त करना भौर 
बुजुभाचिरोधका दमन करना रह ताकि समाजवादवा निर्माणकरियाजा सवे भौरयमे 
मजद्रूते बनाया जा सके 1 

श्रमिक वगर अत्यधिक उनत ओर राजनीतिक तौर पर सर्वोत्तिम सगसितिवग 
हने ॐ नति समाजवादी राज्य मे अगुमा भुमिका अदा करता है। यह भपनं मित्रा-- 
मेहनतकश नि सानो, बुद्धिजीवियो भौर दस्तकारा--क्री समाजवादी निर्माण के सामाय 
ध्यय म अपने स्थान की खोज क्जेम मददक्रतादै। 

लेनिन' कै अनुषार सवहारा का अधिनायक्त्व केवल जवर्दस्ती नही है यौर 
मुष्य रूप से जवरदस्ती भी नही है! प्रचण्डतमं वग सधर्पो की अवधियो मभीमुगय 
प्रमास समाजवादी समाज का निर्माणं करने ओर नय मानव का ढाल्न शी ओर 
निदेितये। 

सौवियत राज्य ओर समाज लम्बा एतिहासिक माग तय कर चुके है! समाजवाद 
कौ पूण ओर अतिम विजय न सोवियत सधको विकासे नये चरण म--सवहाराके 
अधिनायकत्व से समस्त जनता के राज्य म सक्रमण के चरण म--प्हुचा दियादहैजो 
कुछवर्गोकेह्ि को नही वल्कि कु भिला कर स।वियत जनता क हिता को अभिव्यक्त 
क्रतादै। 

इन परिस्थितिम। मे सोवियत्त जनवाद जनस्प्या के बहुमत श्रमिक वग कक्ष 
जनवाद से सम्पूण जनता के छिएु समाजवादी जनवादमं विकसित होकरुकादै। समग्र 
जनता का राज्य परिपक्व समाजवाद वा राजनीतिक सगठन है जिसवा प्रत्यक्ष उदेश्य 
कंभ्युनिज्म का निर्माण करनाहै। 


राजकीय सस्वना 

सोवियत सथ की सभी जात्तिया को ममान अधिकार प्राप्त है तौर सपन विकास 
बे रिएु समान सुभवसर उपलब्ध हैँ! 

सविधानकीधारा १२३म कहा गया है ““नाधिक, सरकारी, सास्टतिव, 
राजनीतिक तथा अय सामाजिक गतिविधि के मभी क्षेत्र म सोवियत सघ कै नागरिका 
कनौ उनक्ै जातीयता या नस्ल क्रा स्यालक्ि चिना अधिकारा की समानता एक 


अनुल्लधनीय कानून है 1 <^ 
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“नागरिका के भधिकारा पर उनकौ नस्ल या जातीया बै कारय सिमा 
प्रकार को अपरोक्ष या परोक्ष पावदी, या द्वं विपरीत, उनके टिषएुउनकीनस्छय 
जातीयता क आधार पर किसी प्रकार म भपराक्ष या परान सुपिधाए्‌ दिया जाना भर 
साथ ही नस्टी या जातीय भन-यतामा विदरेष मौर धृणा का विस भी प्रकार की प्रक्र 
क्या जाना कानून द्वारा दण्डनीय अपराध है 1" 

प्रत्यक जाति क्य अपना जातीय राज्यं या जातीय क्षत्ाय सषटन रैपर 
जनतत्र स्वायत्ते जनते स्वायत्त क्षे्र या जातीय क्षेव । 

सोविग्रत सथ एक सघीय राज्य है जिसमे १५ अगौभ्रूत सोवियत समाजवीरी 
जनततर शामिरु है-षटसी मघ उ्राइन, वेलोरस, उजवविस्तान, कजाघस्तान, 
जाजिया अजरवजान मोल्दाविया, टिथरुजानिया लातविया, कि्गीजिया, तानि 
किम्तान, आर्मीनिया, तुक्मेनिया भौर एस्तोनिया ! 

सीय जनततर एक जातीय सप्रमु सोवियन समाजवादी राज्य होता ४ ॥ 

त्यक्‌ सधीय जनततर का सोवियत सध पै सविधान पर आधारित भा 
सविधान होता है जो जनतत्र की राष्टरीय, जायथिक तया नय खास विशिष्टताभोका 
ध्यान रखताहै । 

्रप्यकं सौय जनत का अपना यायततर, अपना दीवानी, फौजदारी, धम 
पर्वार सवधी तथा अय. कानून अपनी दालते, नागरिकता, राष्ट्रीय गान, रषी 
ध्वज भौर राषटरीय प्रतीक चिह्न होता है । इसकी अपनी राजधानी भी होती है । 

भ्रत्येके मघोय जनतेत्र का सीमा क्षेत्र उसकी सहमति तै विना बदला नहना 
सकता । जनततर कौ विदशी राज्या के साथ सीयै सम्बध स्थापित करम का भौर सम 
क्षौत सम्पनक्रो बा तया उने साय राजनीतिक मौर कौसलर प्रतिनिधिषा के 
भदाने प्रदान का अधिक्रार प्राप्तहै। 

भरत्यक सधीय जनतव्र म राज्य सत्ता का उच्वतम निक्ाब सर्वोच्च सौवियतं 
होती है जिसका अपना एवः अध्यक्षमण्डल हाता है। सीय जनततर म राग्य प्रशातनं 
का उच्चतम निकाय उसकी मच्निपरिपद होनी है जवकि श्रमिकः जनता वे पर्तिनिधिया 
कौ सोवियते ओर उनकी कायकारिणी समितिमा राय सत्ता गौर प्रशासन के स्थानीय 
निकाय होत है । सपय जनत का अपना एव सर्वोच्च -यायारय भी होता है। 

भ्रत्यक सीय जनततर अपने राज्य क्षेत्र म अपनो राज्य सत्ता का स्वतेत्रस्प 

से प्रौग करता है । जनत कौ सर्वोच्च सोवियत जनत का सविधान स्वीहृत करली 
दै तथा उन स्वायत्त जनना के सविधानो कौ सम्ुष्टि करती है जो उस स्षीय जनततर 
कव भाग होन ह मौर जनत की भार्भि योजना गौर बजट को मञ्गुर करती है) इम 
जनत क यायित निकायो हयारा दण्डारशित्त भिय मयं नागरिका को माफी देन वा भीर 
कमातान का अधिकार प्रप्तहै। 

मभौ सघीय जनता की समानता सध स्तर प्ररसभी राजकीय मामलोर्ब । 

(1 म॒ उनङ्गी समान सहमामिता दारा मुनिरिचत कौ गयी है । जनतत्ा का निम्न | 
ननिङायाम्‌ ममान भ्पमं मतिनिधित्व हाताहै | 
| 


॥ 


सोचियतं सथ कौ सर्वोच्च सोयियत की जातिया की सोनियत--प्रत्यवे जनततर 
से ३२ प्रतिनिधि 
सावियत सघ की सर्वोच्च सोवियत का अध्वक्षमण्टल--्रत्यकं जनतत्त से एक 
उपाध्यक्ष (ज परम्परागत खूप से जनतत्रा कमै सर्वोच्च सावियता के अघ्यक्षमण्डला 
के अध्यक्ष हात टै), 
सावियत सध कौ मत्रिपरिपद जिसम सीय जनतवा कौ मच्रिपरिपदा कै 
अध्यक्ष पदेन सदस्यो के रूपमे शामिल होने है। 
सोवियत सध क्म सर्वोच्च -यायालय जिस्म सधीय जनतत्रो वै सर्वोच्च 
-यायाल्या वै अष्यक्ष पदेन सदस्याके रूपम शामिल हात दहै, 
किसी भो स्रधीय जनत को भय सीय जनतक्ता की तुकेना मको विशेया 
धिक्रार या अनय अधिकार प्राप्त नही है । 
प्रत्यक सधीय जनततर को सोवियत सध से सम्बध-विच्छेदका अधिक्रार है। 
सधीय जनतव्र को यह्‌ भधिकार सोवियत सथ वरै गठन वे तत्का वाद प्रदान किमा गया 
थाओौरयह्‌ मधी प्राधिक्रार दयिनत रदकियाजासक्ताहैओरनही सीमितर्िया 
जा सक्ता है । सोवियत संघ से अपन सम्बध विच्छेद करन कै सधीय जनतत्रा के अधि- 
कार्की गारटी सौवियत सध के सविधान ओर सभौ मघीय जनततो के सविधाना 
द्वासादी गमी है। 
स्वायत्त जनततर एक सावियरत समाजवादी जातीय राज्य सधटन होताहैजो 
उस्र भीय जनततर का, जिसमे वह्‌ शामिल होता है, अभिन अगहोतादै। 
प्रत्येक स्वायत्त जनततर का अपना सविधान हौता है जिसम स्वायत्त जनतेते 
यौ तास विशेपताभो का ध्यान रखा गया है, उसकी अपनौ सवज्चिं सावियत, सर्वोच्च 
सोधियत का जध्यक्षमडल, मल्िपरिपद, सर्वोच्च -मायालय ओौर सत्ता तथा प्रामनकै 
सपन स्थानीय निकाय होते है) 
स्वायनं जनतच का जपना राज्य नेत्र होता हैजा उसकी सहमति विना 
वदला नही जा सक्ता । उसका अपना -यायत त्र, आर्थिक तथा मास्छृतिक विकास सं 
सर्म्वा धत मामला वै बार म अपना कानून, अपनी नागरिकता, राष्टरीय प्रतीक चिह्न नौर्‌ 
ध्वजे होता है । प्रत्य॑क्‌ स्वायत्त जनतब्र की अपनी राजधानी भी होनी है । 
प्रत्यक स्वायत्त जनततर का सौवियत सध की सर्वोच्च सावियत कौ जातियोकी 
सोचियत मे [प्रत्येव जनतव स ११ प्रतिनिधि) समान स्प से प्रतिनिधित्व होता है, 
इसके प्रतिनिधि इसकी जनसस्या के अनुपात मे अय स्वायत्त जनततो फी बराषरीम 
उस्न सधय जनतद की सर्वोच्च सावियतमे भौ रहत रँ जिसका वेद्‌ अगहोतादै ) चकि 
स्वायत्त जनततर सघोय जनततर का गभिन अग हाता है इसलिए उत्ते सोवियतसधसे 
अपने सम्बध विच्डेद करन का कार स्वतव्र अधिकार नही हाता ! 
सावियत सघ कै सघीय जनततर म २० स्वायत्त जनतच् ह्‌ जिनमसे १६ ससी 
सधम टै, वक्कीसिया, वुर्यात, चेचेनो दगुश, चुवाश, दावेस्तान, कावादिगो-बात्कार, 
कस्मीव, कारेचिया, कोमी, मारी, मोर्दोवियाई, उत्तरी मोससत्तिया, ततर, तुवा, 


ठ 


उदमुत ओर याद्रुत स्वायत्त जनतन ! अजरवजान सावियत समाजवादी जनत 
म नासिचवान स्वायत्त सोनियतत समाजवादी जनत्त्न शामिल है जयि जाजियाई जन 
म॒ जन्पाजियाई भौर भजारियान स्वायत्त जनत शामिल ह गौर उजविस्तातम 
कारा-कात्पाक्र स्वायत्त सोबियत समाजवादी जनन सम्मिलित है । 

स्वायत्त श्रदेक्ष एवं जात्तीय लैत्ीय सघटन होता है जिम अपनी विद्ेपनाग 
ओौर जातीय सरचना बै वारण प्रास्निन- भौर राजनोतिकः स्वायत्तता प्राप्त होती ६। 
स्वायत्त प्रदेण मीय जनतन्न काया एक क्षेत्र का भग हाता है । स्वायत्त प्रदेश मस्ता 
देण भ श्रमिक जनता के प्रतिनिधिया कगे सावियत दवारा प्रयोग म लायी नाता दै। 
इसका उच्चतर प्रशासनिक निकाय द्र सोवियत कौ कायक्ारिणी समिति होती र) 
प्यक स्वायत्त प्रदेश का सोवियत सघ कौ सर्वञ्च सोवियत कौ जातियो कौ सोषियत 
म समान प्रतिनिधित्व---प्रत्यक प्रदेश से प्राच प्रतिनिधि--नौर जित सधी जनत 
का यद्‌ नग होता है उसकी सर्वोच्च सोवियत म आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। 

राण्य सना वै निकाया, प्रशासनिक निकाया, अदालतो संखारी वकील बर 
कार्यालय, स्तरूलो, सास्छरतिक ओौर सावजनिकं प्रतिष्ठानो भौरप्रेस का काम प्रदेशकं 
खोभोकी मातृभापाम क्या जाताहै। ॥ 

सधोय जनतन्नो म॒ आठ स्वायत्त प्रदशं  जिनम से भदिगेद, गोनीं अत्ताई 
यहूदी, काराचाई वि्वाशियाई ओौर खाकास्म स्वायत्त प्रदेश रूसी सयम टै, नागो 
काराबाख स्वायत प्रेण नजरवजान सोवियत समाजवादी जनतव्रमे दै, दिणी भौ 
तिमाई स्वायत्त प्रदश जाजियाई सोवियत समाजव।दी जनततर म चौर गोनी बादास्शान 
स्वायत्त प्रदेश ताजिक सोवियत समाजवादी जनतत्तम है। 

जातीय क्षेत की भौ विशेष जानीय सस्वना दतती है (इसमे आम तौर पर्‌ वहत 
सी जातियौ के लेग रहने है) । आम तौर पर यह विखरी आनरादी वाटा कत 
होतादहै। 

तथैक जातीय क्षेत का सोवियत सध कौ सर्वोच्च सोवियत की जातिमा की 
मोवियत म एव प्रतिनिधि दवारा प्रतिनिधित्व होतः दै । जातीय भषेत्नो से रूसी सथ 
मरनोच्च सोवियत बे प्रतिनिधि चाद वी सस्या के अनुपात से निर्वाचित हीते ै। 

जातीय क्षेत्र म राजकीय नौर प्रशासनिक सत्ता का सचारन भ्रमिक्‌ जनता के 
भरतिगिधिया कौ स्वानीय सावियत ओर उसकी कायकारिणी समिति करती है जी स्स 
सघ कै श्रगासन ओर राज्य सत्ता कै स्थानीय निकरायाकीएकहीप्रणारी काग दै। 
राज्य सत्ता मर प्रशासन ते निकाय नदारते नौर सरक्यरी वकी का कार्यालय स्या 
नीव जाति क्तो मातमापा म अपना काम चलति है । दस प्रकार के दस नातीम केरे 
अगि स्वीःु्यातत कोमी-पम्यवि- कोयाव -नित्व॒ताइमीर, उस्त ओदिन्स्वौ र्त्त, 
साती मानो, चुकात्म्वी, एवेन्की मौर यामनो नेनत्स । 

सावियत सष म वुमियादी प्रथासनिक- केत्ीय इकादया ह--्रदेण, जित, 
कश्य मीर ग्णव (स्स सव मक्त जौर्‌ जातीय कित्र भी सम्मिरित ह । 


॥ 


रत्येकं सौय जननव्र अपने रुद्रि केतरीय -डिवीजनःके सभौ शरदेतो पर 
स्वेतत्र रूप से निणय लेता है । 


सोवियते, जनसत्ता के छन्‌ ६५ 


श्रमिक जनता कै प्रतिनिधिया वी सौवियते राज्य सत्ता वै" निर्याचित प्रतितिधि- 
मूलक्र निकाय है । 
मौविधत जनता की सत्ता का मूत रूप हैँ । वं समस्त जनता बे जीवत हितौ का 
प्रतिनिधित्व ओर उनको अभि यक्त करती है । 
अतररष्टरीय श्रमिक वग दे अनुभव को, जिसम पेरिस क्म्यून का अनुभवभी 
शाभिट दै, सून रूप देन वारी सोवियते रुसी सवहारा बै एतिहासिक तातिक्रारी भनु 
भव का परिणाम थी । श्वभिकरोकै प्रतिनिधिया कौ सौवियत पहले पटलं सूम वै बडे 
आओद्याभिककेद्रा मप्रथम ख्मीक्राति (१६०५ ०७) कै वर्पो के दौरान प्रकट हई ची । 
उ-ह जारणशाही निरकुशता ने वडी निदयता से तोडदियाथा। यएक बार पुन १६१७ 
भे देण को भपनी ल्पेदटमेलेनै वारी क्गितिकारी ल्टर के उफान कै समथ प्रष्ट हइ! य 
जनता की सत्ता वै परण नितायोक तौर पर अक्तरुयर समाजवादी क्रािकेवादही 
स्थापित हुः । 
श्रमिक जनता की प्रभूसता वा प्रन अक्तूवरर्कान दै प्रारम्भिक दिनामहत 
कर किया गया था। जसा नि मेदनतक्श ओर शोपित जनता वै अधिकारः दे घोपणा 
पत्र मे कहा गया, “सत्ता पूरे तौर पर नौर सम्पूण मेहनतकण जाता आर उमने अधि- 
कृत प्रतिनिधिया--श्रमिका, सेनिको भर विसानाके प्रतिनिधिया की सविता 
हाथम्‌ हानी चाहिए । / 
श्रमिक जनता की प्रभुसत्ता कै विचार को सोवियत सध म इस समय लागू 
सविधानममूत ल्पल्या गया है । सविधान की धारा ३ बै अनुसार ““सोवियत समे 
सारी सत्ता कस्मै भौर देहात की श्रमिक जनता कै हाय मटै जिसका प्रतिनिधित्व श्रमिक 
जनता कै प्रत्तिनिधियो की सोवियता वै माध्यमसेरोमा। 
राज्य सत्ता मौर जनता वे स्वशासन वे निकायो बै तीर पर सावियता कौ 
राजनीतिक, श्राथिक तथा सास्क्रतिक विकास से सम्बधित विषयो पर निणयलेनेका 
जधिक्ार दिया गया है । 
४ राज्य सत्ता के सभी निकाया का कराय जनवादी बै द्वाद कै सिद्धातपरओआधा 
रित है 
ग्राम कौर नगर सोतियता से सोत्रियत सघ की सर्वल्चि सोवियत तक सभी 
सोवियत नागरिको द्वारा सीधे मतदान से निर्वाचित की जाती दै, सभी प्रतिनिधि जपने 
मतदाताभौ वै प्रत्त उत्तरदायी हतं ह जीर उनव हारा वापस वयं जा सक्तहै, राज्य 
भ्रणासन के निकाय अपनी-अपनी सोवियता द्वारा गठित विय जाते ह भौर उने प्रति 
उत्तरदायी हतं है, सत्ता के उच्चतर निक्रायोके कानून उन सब परलागूहतिहजो 
उनवे भीन है । 


५५ 


सोवियतो के चुनाय १ रोवियतत सधम चुनावा कौ व्यावहारिक पटति भौर 
निवाचन धरणारी सभी मोवियत नागरि कौ स्वतत्र रुप मे यष्नी इच्छा व्नियनं 
करे म समथ वनाती दै । नायरिवा वे निर्वाचन अधिग्नारा पर क्रिसी तरह कौ षाव्रन्वि 
नहीदं) 

न सोवियतत सधे सविधान क अनुमार्‌ अभिक जनता वे प्रतिनिधियोकीषमी 
सौवियतो के सदस्य सावलनिर, समान ओर परतयकष वोट बै आधार पर गुप्त मतदान द्रा 
निर्बाचिने विय जात है। शनसालकयो आयु वाते सोचियत्त सथके सभी नागरिका 
भले ही उनकी नमल आातीयतय, {लग धम, पिक्षा, अध्वा, सामाजिकः 4 
सम्पत्ति सधी स्थिति या पिनो गतिविधिषा कृष्ट भी क्रयोनरही हा, प्रतिनिधिपा न 
धाव म कौट देन का मधिवार है, उन रोगो कौ छोड व्रजो भानूनी तौर पर पाग 
प्रमाणित क्रिये जा चवै हो । विन 

श वपे त मायु वाला सोवियत सथ बे प्रत्येक नागरिक स्यानीम सनोविपत 
लिए निर्वाचित दौ सक्ता है, २१ वप की आथु वाते व्यक्ति सघ या स्वायत 
भनतन्न वी सवोस्चि सोवियत फे लिए निर्वानित. विवे जासक्तरह भौर २३ वप की भगु 
म सौकरियते सथ कौ सर्वोज्च सावियत वे लिए निवाचित हो सवते है । र 

सोतरियत षम चुनाव स्वप म सही अयम रोव्रियहै मौर सगो 1 
अन्यधिक स्रिय समर्थन प्राप्त होता दै। उदाहरण के लिए १६७० म वं समागम ज 
सानियते सष की सर्योच्च सोवियत के शुनावाम ६९ & प्रतिशत निर्वाचिको सभा 
कियाथा। प्रया 

नोव) कौ आयोजित करने अर समस्त काय प्रणाले पर जन नियन्त प्र 
म लाने ने किण निर्वाचन आयोग (वेद्य जिला ओर स्थानीय) रथापित निय ५ 
उनम द ड युनि सहवारिताता पां तथा अ-य सावजनिक सगठनो तथा सस्यभिं 
मौर श्रभिष जनता वै विभिन सामूहिकः के निरवाव्वित ध्रतिनिधि शामिल होते ५ 

१६७३ भे स्थानीय सोवियतो के पिठत चुनावो मे ६? लाख से अधिक ग्रतिगिधिषा 
निरवाजिन भायामो वे-काय मभागल्याथा। 

भीवियत। भ॑ चुनाव नै शिष्‌ उम्मीदवार कनो नामजद करने वा अधिकार साव 
जनिक सगरना जीर सस्थायः ट ड यूनियन, सहकारी मगटनो पादीं तस्ण तथा जग 
सना ओर शतिष्ठानो तथा मन्यानो म॑ मजदूरो ओर कमचारिया की, पमो दुवदिया 
मसेनिकाक्ये नाम सप्राञा भौरसामूहिक फार्मोम विमाना की आम सभाजका 
रै। व्यार उम्मीदयार आम तौर पर भिक जनत्ता को जाम भाभा म नाम 
रियैजानहै। 

सौविमत सथ म नुनाया दे लिए नामजदे क्रियं गय उम्मीदवार जौ चुनाव भवार 

च कदे भी व्यय वदा-त ची करमा पडता । पूर ग दारन का व्यय राज्य अदा 
भ्स्तादै। नहो उम्मोदवारा क लिए जमदगी या जायदाद कौ कोड प्रत है । ( 

सावरियन सथान म विराध दिवा कः धरतिनिधित्व करने वाटी भौर प्रातिनिधिव 

सकारा निक्ायाम मधान स्यान दासिटकरएक्‌ लिए नडन वा काई भौ मुक्ावल 
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फी सामाजिग्र शक्ति या पार्टी नहीहै। फक्त सानियत सध मे उम्मीदवार जनताके 
प्रतिनिधि होति ह ओर उह कम्युतिस्ट तथा गेरपर्टी लोग दाना दही नामजद करतरै। 
चुनाव कानून नीर समस्त निवाचन कायविधि निवाचको कौ इन वस्का म 
प्रत्येव" उम्मीदवार मै वारे मे स्वत त्र ओर आलोचनात्मक वहम क] सुनिरिचेत करती है । 
नामजदगी की कायविधि म मतिम निणय बहुमत मतदान स किया जातादहै। इन 
सभाभौ म जिरा निर्वचिन सम्मेखना कै लिए प्रतिनिधि निवावितत किय जिह नौरये 
प्रतिनिधि विशेप निवेचिन जिला म मेहनतक्श जनता की सहकारितानौ भौर सगठ्नां 
दवारा नामजद कथि गमय सभी उम्मीदवाराके नामा पर विचार विमव करतटैओौरवं 
अत्यधिक सुपात्र उम्मीदवार को चुनत टै। 
जां उम्मीदवार जिला निर्वाचन सम्मकनामे समथन प्राप्त करने म असफल 
रहते ह ये उम्मीदवारो की सुचौ से अपना नाम वापस लतेःहुं यावे सगठ्न उनका नाम 
हटादेत है जि हने उह नामजद क्रिया होताहै। 
प्रतिनिधियो वै चुनाव की स्वतत्रताकौ गारटी मतटान कौ स्वतत्रेताद्वारा 
उपट-वहै। पजौष्ुत उम्मीदवार कै पक्षमेयाविपक्षम वोट देने काप्रत्येक नागश्कि 
कगौ अधिकरारहै। स्थानीय सोवियतौ वे १५७३मे हुए चुनायो वै दौरान कुक २० ऊस 
से धिक उम्मीदवारोमे स ८० उम्मीदवार के] अपना नाम वापस गेना पडा क्योकि 
वै वह्मत वोट ही प्राप्त कर पाय । 
सितम्बर १६७२ म॒सौवियत मघ को सर्वोच्च प्तोवियत नं “सावियतत सधम 
श्रमिक जनता क प्रतिनिधियो कौ सोवियतावे प्रतिनिधियो की स्थितिकवारमे' कानून 
पारित किया। यह्‌ कानून प्रतिनिधियौ नी व्यापक ओर वहुमुवो गतिविधि कं लिए वैधा 
निकर सिद्धात्‌ लिपिवद्ध करता है । यह उनके अधिकारो भौर कतव्या का तथा विभिन 
रोजकीय भौर सावजनिक निकायो के साथ उनके सम्बधौ वो भी परिभावितक्रतादै। 
यह नया कानून प्रतिनिधिया को ओर अधिक व्यापक्तर अधिकार प्रदान करता 
है जा उनके लिए सावजनिकं जीवन वं सभी क्षेत्रो की जाच-पडताल बरना मम्भव 
बनातेदटै। 
प्रतिनिधि के फतन्य । राज्य सत्ता कै सामूहिक प्रतिनिधि निकाय का एकं सदस्य 
होने केनाते डिपुटी के लिए सोवियत, स्यायौ आयागा ओर सोवियत्त क अय निकायौ 
बै, जिनके चिए बह निर्वाचित व्ियिागया होतादै कायम सक्रियरूपसे शिरक्न 
करना अनिवायहै। 
प्रतिनिधि लिए सोवियत कानन कौ मर्यादा वनाय रखना, ओर कानून के 
उललधन रे विस्द्ध सघय म सक्रिय सहमामिता करना उच्य नागरिक चतना ओर कतव्य 
कौ भावना म मेहुनतकश जनता को शिक्षित करना तथा ममाजवादी वधता का क्डाईसं 
पालन करना अनिवायरै। 
डिपुटी सौवियत्त म॒ जनता का पूर्णाधिकारी प्रनितनिधि होना है । वह सोवियत 
केक्ायकौसामा-पश्रवत्तिङे लिए जीर जनता के आदैण कं पाठनके लिए, जौ चुनाव 
अभियान ते दौरान जनता अपने श्रतिनिधिया का देती दै गौर उनके माध्यम स सोवियना 


तेके पटुचाती है, जिम्मेदार होना है । आदेशा मेः आम तौर पर भवन. मौर मपरपानपि 
सबधी निमा, रोक सेवाआा मौर यख सुविधाभ बे व्यवस्थापन, सदर, अस्तार 
इत्यादि वे निमाण से सम्बथिधत विविध मागे शाभिट रहती है । 

उस सावियत केकवायक्ये पूरी मवधिम मतदाता प्रतिनिधियो वे साथ रम्क 
वनाय रखते दै, उनके काम को नियतित करते हैर उनके काम मे योगदान कल! 
यह्‌ जनता कै प्रति प्रतिनिधिया की जिभ्मेदारियो बौर अपने श्रतिनिधियो पर जना 
नियत्रण कै सविधान मे निधारित सिद्धातके सुमगत वार्या वयन का नतीजा । 

सावियत सवे सविधानकी धारा श्रम काया “यह प्रत्यत्र 
निधि कया कतव्य हमि बह्‌ षे काय वै वारे म अौर धमिव जनता तर प्रतिनिधिमाकरो 
अपनी सोवियत कै काय के वारे म अपने निर्वाचको को रिपाट प्रस्तुत कर।'" 

प्रतिनिधि के किए जावदयक है तरि वह्‌ अपने निर्वाचका) बो सोवियत के पए 
सौ अवगत करे, उह उनका अथ सभदञाय उनके वार्यावयन के लिए जनता पर परया 
के एकजुट कर भीर यह दले मि इन फसा का पालनं हो! प्रतिनिधि निवाचक्राी 
नियमित रूप से पने काय का लेषा देता है । यह्‌ चोज प्रत्येक व्यक्ति को बमनी रप 
देने भौर प्रतिनिधि या सामा-य ल्प से सोवियत दे काय कौ आलोचना करल म समय 
नाती है भौर सावियक्तो के काय पर जनता के सीधे प्रभाव बो सुनिश्चित करती टै। 
असा कि मापियत सपतेः सविधानकी धारा १४२ मं कहा गया है प्रत्यक प्रतिनिधि 
“ वहूसप्यक मतदाता मै निणय पर किसी भौ समय कानून द्वारा व्ये गप 
चाषत बुलाया जा सक्ता है ।'" यह तव होता है जव प्रतिनिधि न मतदाता ना का विवास 
खा दिया हौ या जपन पद कौ मर्यादा फे विपरीत कायवाहियाकी हो) 

अतिनिधि गरो वापस वाने क भ्रदन सावजनिक्‌ सगरठनो ओर मतदाताभा बी 
बन दवारा उटाय। जाता टै । उसने मतदाता के वहूमततसे छि निगम बे वाद 
म्रतिनिधि को वापत्त वुलाया जाताहै। 

सोवियत्त कानून प्रतिनिधिया कगे उने मतदाता प्र, जिनमे हिता का व 
स्वार निक्राया म प्रतिनिधित्व बरत ह, केवल निभरता ही घोषित नही वरता वत्व 
यास्तव म इसकी गारटी दता है । यट लनिन के इदा सिद्धात का सुसमत काया वमन 
हैक कोट मी निर्वाचित निकाय ववत तव ही वास्तव म जनवादी ओौर वास्तवम्‌ 
जनता का प्रातिनिधि निकाय माना जा मवनाहै जय अपने प्रतिनिधिया को वापर 
कुटान कै भतरातामा ब धिकार नो स्वीदत आर यार्याग्वत विया गया हा। 

थतिनिधि के मधिरार । सावियत राण्य प्रत्यव शरतिनिधि के लिए अपने अधि 
कराय को प्रमावशारी दग से नौर पिनाकिसो याधाक व्यवहारम्‌ लान नीर अपन 
परलब्याका पान्न वरन वे टिए यावयव परिस्यितिया उत्पनक्रताटै। 
द (९ भनिकरारा प्रयोगमरानम प्रतिनिधि क रास्तम वाधा दारन न 
अनिः क ए वतित्रिभि व तौर पर प्रतिनिधि बे नम्मात ओद प्रतिष्टाक 

यातव्यक्ति पानून द्वारः दण्डनीय है। 
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परत्यक प्रतिनिधि का उस सोवियत मे किसी भौ निर्वाचित निकाय मे स्वय नुनं 
जानया क्रिमौ का चुमने काअधिक्ार दै जिसका वह्‌ प्रतिनिविदोता रै, उसे सोवियत 
कौ क्षमताके किसौ भी प्रशन को विचार विमद वे लिए उठाने नौर उस परहोने वाकी 
वहस मे आग सेने का भविकारहोतादै उक्ते सोवियत करै अयिवेश्षना म विचाराक्षीन 
मामला कै सम्बध मे कोर भो सुरव देने का अधिकार होता दहै, मसौदा भौर्‌ प्रस्ताव 
मे परिवधन ओौर सशोधन क्लेका नधिकार होता है, उसे जपने वोट के माध्यमस 
प्रस्तचि। परर जपता विचार व्यक्त क्सो का जधिकारहोत्तारै) 

सौवियत्त सघ की सर्वोच्च सोवियत सीय जनततर की सर्वोच्च सोवियत या 
स्वायत्त जनतत्र की सर्वोच्च सोवियत के प्रतिनिधि कौ उस सर्वोच्च सावियतमे जिसे 
लिए चह मिर्वाचितक्िया मया होता हे, कानून का चूतपात करने का अधिकार 
हावाहै। 

प्रतिनिधि को जानकारी सम्बथी प्रन करने का अविकार होता है। सोवियत 
सघ की सर्वोच्च सावियत, सधीय जनते की सर्वोच्च सोवियत या स्वायत्त जनततर कौ 
सच्च सौवियतके प्रतिनिधि को क्रमश सोवियत सथ की सरार स, सधीय 
जनततर वी सरकार से या स्वायत्त जनते कौ सरकारसे यासोवियतं सघ, सधीय 
जनता पा स्वायत्त जनतत्रा की सर्वोच्च सोवियता हारा स्थापित राज्य प्रशातनं 
वे निकाया कै अध्यक्षा या मच्यो चे जानन्तौ सम्बधी प्रदनंपूषमै का अधिकार 
होता) 

स्थानीय सोयियतके प्रतिनिधि को सोवियत कौ कायकारण समिति से, सावि- 
यते क्षे म स्थित प्रतिष्ठाना सस्थान आर सगठनो कै प्रबधक्य से पूछताछ क्रनका 
अधिकार होता है । 


जिस अधिकारी या राज्य एजेसी ते प्रुछ्ताछठ षौ जाती दै वसं लिए कानून 
द्राय लिधास्ति अवधि मे उत्तर देना अनिवायदहातादहै। 

सौवियत सच म्‌ सभी प्रतिनिधौ को निरापदता प्राप्त है। प्रतिनिधि जिस 
मावियत का सदस्य निर्वाचित होता है उसकी सम्मति वे विना भौर सोवियत कै अधि 
वेणा बे वोच क्यौ अवधिम सोवियत की कायकारिणी समित्ति कौ सम्मति केचधिना 
उस पर मुकदमा नही चलाया जा सक्ता, वह्‌ गिरपतार नही किया जा सक्ताया नदा 
रती वायवाही द्वारा दी गयी प्रशासनिक सजा उसे नही हो सक्ती ) 


साविपत्त सघ की सर्वोच्च साचियत, सीय जनतन्न की सर्वोच्च सोषियत या स्वायत्त 
जनत षौ सर्वोच्च सौवियत का प्रतिनिधि प्रमश सोवियत सध, सधीय जनतत्रया 
स्वायत्त जनततर के राज्य त्न मे सभी रेल, मोटर, जट ओर वायु यातायाते साधना का 
मुन इस्तेमाल कर स्क्ताहै ओर साय ही टविसया दे सिवा सभी प्रकारे नगर 
पाठिका यात्री-परिवहन का भी विना दिक्ट बै इस्तेमाल वर सकता है } स्थानीय सोवि- 
यत वै प्रतिनिधि को अपनी सोवियत बे रपय कषेमे ये हौ अधिकार प्राप्त है (सिवाय 
चायु परिवहन कै} । 


भ्र 


मोधियत या उसकी एजेसिया कौ हिदायता परः प्रनिनिधि राज्य एजरिपा, प्रति 
ष्ठन मामू तया गाज्यं फर्मो ढे काम वा निरीक्षण परता है । मनात दष 
इ गित समम्याआ या जल्द स-नल्द समाधान वरो यो दिशा म काम करण उमा 
जिम्मदारो ै। साविपरत मेजिनैम स्वित प्रतिष्टाना, सगव्नो भौर एनया 
अध्यक्षाके लिएअनिवायदहैकि वे प्रतिनिधि को समी नावश्यक सूचनाए्‌ उपरर १९ 

सोमियत सघ म सभी प्रतिनिधि, सोवियत सथ कौ सर्वोच्च सोविगतनं प्रि 
निधिया सहित उत्पादन या अय कषेत्रा म अपन नियत बाय वा बाधित विव विना 
पारिधमिक मे विना जपन कतव्य का पाटन वरत है 1 प्रतिनिधि बै स्पम उसि 
क्लापवे दौरान हानं वाटा प्रक्तिनिधि का सारा सच उमकौ सावियत अटा करती र। 
जय प्रतिनिधि कै हए उसवयै सावियत दवारा नियुक्त आयोग म काम करना आवर्प 
हाता है तवर उमे अपन नियत तराय मे मुक्त कर दिथा जाता है लर्विन उम उनका सामाय 
वेतन भिटना रहता है । ह 

सोवियत प्रतिनिधि विभिन पशा बे लीग हेति रहै। यह तथ्य ति उन 
जषना एवे स्थायी रोजगार होता है जौरयहकिवे जिन कायकत मे काम क्त 
उनमे उनका अच्छा दल रहता है, समस्याओआ पर हानं वाली वहस मे ओौर मतदाता 
के हित मे समस्या कै समाघानकी खोज क्रलेकी दिशाम उनकी प्रमावशाटा 
सहभागिता कौ समथ वनात है। 

सोवियत प्रणाली ! श्रमिक जनता वै प्रतिनिधियो की बद्री भौर स्यानौय 
सभी सोवियते सरकारी निकाया कौ एक ही प्रणाली को सधटित करती है । ह 

प्रत्येक सावियत अपन अपन प्रशासी प्रादेशिक होत्र मे राज्य सत्ता वा सवोन्व 
निकाय होती है । सभी सोवियते जनवादी बे रवार मे सिद्ा-त पर सगित होती भौरि 
करती है । यह्‌ मिद्धात सभी मोवियतो को राज्ये सत्ताकौ एक प्रणाली म एतताबई 
करता है । यह्‌ प्र्यकं मोवियत नौर ममस्त सोवियत प्रणाली को कुट मिलाकर जनता 
के साय घनिष्ड ज-या-याध्ित सम्प कायम कसते ग समय वनाता है मौर राज्य प्र 
सनम जनता कौ -यापकं तथा निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित करता है । 

सरकारो निकामा की एक्ट, कै दरीशत जनवादी प्रणाली म शोवियत सथ ८ 
सर्वोच्च सोवियतेः १५ सधीय जनतवा री सर्वोच्च सोवियत, वीस स्वायत्त जनता ¶ 
सर्वोच्च सावियते मौर ५०,००० स्थानीय सोवियत शामिल है । 

रत्यक्त सोवियत अपना कायवारी निकाय गल्ति करतो है सौवियत सध 
कग मर्वोल्च सीवियत सोवियत सघ कौ मत्रिपरिपद का गठन करती टै संपीय जनततर 
नगै सर्वोच्च सौवियत जनतद्गीय मत्निपरिपने भौर स्थानीय सौवियत भनी कययकापिी 
समित्तिया मदिति करती है 1 

सोचियत स को सर्वोच्च सोवियत ¡ दश्च म राज्य सत्ता का सर्वोच्च निवा 
सोधयत सघ कौ मर्वोख्व मावियतः > 1 सोवियत जनता का प्रतिनिधि निकाय हीन वे 

ध्म दाप प्रमूमत्ता प्रदानकी गयौ टै। इसवा मघटन सावियत समाज की 


भभ 


सामाजिक तथा जातीय सस्वना प्रतिविम्वित करता है । सर्वोच्च सोयियतत मे सोषियत 
अवादी कै सभी हिस्सा के प्रतिनिचि शामिकदहीते है] 
सोवियत सघ की वतमान सर्वोच्च सोवियत (जनं १६७० मे निर्वाचित) मं 
१११४७ प्रतिनिधि शामिक ह जिनम ४१८ मजदुर है नीरं २८२ सामुहिक किसान । इस 
प्रकार प्रत्यक्ञ रूप से उत्पादन म खग प्रतिनिधिया का भाग प्रतिनिधियौ की कुल सस्या 
ममायेसे कुछ थोडा अधिक हो दै! ७३ प्रतिनिधि इजीनियर भौर तक्नीशिगन है, 
१४६ प्रतिनिधि विज्ञान, सस्कृति, साहित्य भौर क्ला के विभिनक्ेत्रा कै कर्मी हं ४७८ 
प्रतिनिधि राज्य, दंड युनियन पार्टी भौर तरूणा दे निकाया मे काम करतेदै। ५७ 
प्रतिनिधि देश की सशस्व सेना का प्रतिनिधित्व करते हे। ४६२३ (३०,५ प्रतिशत) 
प्रतिनिधि महिलएरै! 
सोषियत सध की सर्वोच्च सौवियत वै प्रतिनिधि ६२ जातियो का प्रतिनिधित्व 
कणे है। 
सोवियत सध की सर्वोच्च स्राचियत के दा मदन है जातीयता का वौर्ईरयाल 
क्रियं विना सभी सोवियत नागरिको के सामायदहिताका प्रतिनिधित्व करने बाली सघ 
सोवियत मौर प्रत्येक जाति भौर जातीयता क॑ः उसकी नथव्यवस्था या एेतिदासिके तथा 
सारटृतिक पृष्ठभूमि की विशेयताआ से उत्पन हानि वालि विशिष्ट हितो वा प्रति 
निधित्व करने वाली जातियो कौ सोवियत । 
नदा सदना कातर न निकायो की चुनाव पद्धति मप्रतिविम्वित हाता है। 
सप सोवियते प्रति ३,००,००० की जनसष्या कै टिए एक प्रतिनिधि कं आधार परनिवा 
चित्त की जाती है। जातिया को सोवियत प्रव्यक सधीय जनततर स ३२ प्रतिनिधि, 
परत्यक स्वायत्त जनर्तत्र मे ११ प्रतिनिधि, प्रत्यक स्वायत्ते प्रदणशसे पाच प्रतिनिधि ओर्‌ 
परत्यक जातौयक्षेत्से एक प्रतिनिधि कै आधार पर सघीय जनतन्ना स्वायत्त जनेतत्रा, 
स्वायत्ते प्रदेशो भौर जातीय क्षेत कै" अनुसार नागरिका के मनटान दारा निर्वाचित हाती 
है। इस प्रकार जातियो की सोवियत मे प्रतिनिधित्व वै मानदण्ड जातीय राज्य सघटन 
षै र्पपर निभर करता ह लेबिन उसके राज्य भेव या जनसम्या नै आकार पर नही । 
सभो सपीय जनतद्लो म विशार््तम जनतव्र रूसौ सघ (नावाद) १३०२ छख) वं 
जात्तिया क स्ञावियत म उतनं दी प्रतिनिधि (३२) टै जितने जल्पतम जनसस्य। (१४ 
खाल) बात सघीय जनततर एम्तो्निया कै । 
दोनो सदना का समान अधिकार प्राप्त ह । उनकी काय अवधि (चारवप) समान 
है भौर कानून का भूतरपात क्से क सम्बधम भी उने अधिकार समाना कानूनका 
दोनो सदन दवारा साधारण बहूमत व पान दिय जानं पर स्वोृति प्रदान की जाती ह । 
किसी भी भरल पर सदना मे मतभेद हनं कौ स्थितिमे इते समाधान ठे ट्ष 
मध्यस्थता आयोग के पापसर भेजना सङ्गर क्या जाता है जिसमे दोना सदना कै समान 
सस्या म प्रतिनिधि होतं दहै 1 यदि आयोग कोई निणय नही ते पाता मयवा उसका निणय 
कि एक सदत बे टि स-तोषजनवं नही हाता ता प्रदन पर दाना सन्नाम धरून विचार 
परिया जातः है दोना सदना म असहुमति कौ सुरत म माव्रियत सथ कौ सर्वाज्च सोवि- 


६ 


यल का अष्यद्मण्डर सोवियत सथ. की सर्वोच्च सोवियत फो भग कर देता ह मीर 
नाव कराये जतै! 

५ जसा बि सविधान की धाया ३२मे कहा यया है, वानून वनात बौ शति ॥ 
रयोग का अधिकार केवर सोवियत सध की सर्वोच्च सोवियत को प्रदान बरिया गया है 
इसक्य कोई भी विधायौ काय कायक्रारिणी निकायो कौोनदी सौवा जा सक्ता। श 

सोधियत सथ वी सर्वोच्च सोवियत सोवियत सथ कौ -तर्यप्टीय श 
सम्पन करती है अभिपुष्ट ओर समाप्त करती है, युद गौर णाति के प्रश्नो व 
लेती है, सोषियत सघ मे नय॒ जनततर को स्वीकार करती है, सौवियत सथ के त 
वेः अनुपालन को नियतनित कर्ती है ओर सोवियत सघ के सविधाने के छाथ {् 
जनततरो कै सविवाना की अनुपता को सुनिरिचत करती है, सपीय' त अ 
सोमाआं फ परिवतन को अनुमोदित करपी है, सधीय जनतो कीीमा र 
नये स्वायत्त जनतत्रा की स्थापना को अनुमोदित करतौ टै, अणर्रध करती दै ष 
ऋण प्रदान करती है, भूमि की कातकारी कौ अवधिवे नौर खनिज ध 
भीर जल साधना के उपयोग बै युनियादी सिद्धा परिभाषित करती है, पिपा 
सावजभिक स्वास्थय के केत ते बुनियादो सिद्धातो को परिभाषित क्ती न 
कानून कै मूर सिद्धाता को परिभाषित करती है, -याय प्रणाली ओर यायित र 
सम्बधी कान्न के भूल तत्वो कौ विवाहं जीर परिवार सम्बधी कानून केमुल अ 
को, दीवानी, पौजदारी ओर दोपनिवारकं शरम कानून के मूल सिद्धाता कौ पा 
करती है, सीय नागरिकता से सम्ब^िथित ओर विदेशिया के अधिकारो सं समध ह 
कानून के परिभावित करती दै, ओर राजक्षमा के अविल सीय अधिनियम 
केरतीदै। 

व पडने पर सर्वोच्च सोधियत यलग-अलम राज्पीय निकाया बो 

पुनगरठित करती है भौर उनकी सरचना सौर सघटन मे परिवतन करती दे। न 

मोयियत सघ क सर्वोच्च सोवियत राष्टीयं अधिक याजना का वापिक ० 
कती है भोर मोवियतत सघ बे राज्य वजट को स्वो प्रदान बरती है भीर ९ 
कार्या-वयन के वारमे रिपौटदेतीहै। 

सर्वोन्य सवित ममियत विद नीति बे निधारण म जत्मधिकं महू 
भूमिका मदाकरतीटै। ¢ न 

सदिधान बे अनुमार सर्वोच्च सोवियत राज्य सत्ता मे उच्चतर मेकायो न 
लियाचित यौर नियृत्त करतो है ! यट सोवियत सघ कौ सर्वोच्च साविप्त ६ 
मण्डर षो निर्वाचित वरती है जो अधिवशन पै" वीच वअतरालम इर्वोज्व ए 
यतक वायक्टापको चत्ता टै, ओौर सीवियत मस्कार, सावियत सष की मन्न 
पिपर मौर मौय सथ रे मुल्य सरवारी यकीर को नियुक्त वरती टै मौर से 
पत मधकर सर्वोष्वि -वायाल्य वा निर्वाचित करती है। 


गच्च सोति ५ ह जं सियार 
भरोञ्व सोवियत दथ बर गभो सरवर निकाया मौर उच्चतर मधिकरारिय। ¶ 
नियत्रनर्गनोटै। 


अतर संसदीय सम्यधा की स्थपिना कै लिए सोवियत्त सध की सर्वोच्च सोवियत 
के भतगत राष्ट्रीय स्तरीय दख स्थापित कियागयाया। यह अतर ससदीय सषका 
एक सक्रिय सदस्य है। 
सोवियत सघ कौ सर्वोच्च सोवियत फा अध्यक्षमण्डल राज्य सत्ता का स्थायी 
रूप से नयाशु उच्चतर निनाय है सोवियत सघ वा मडलवद्ध अष्यक्ष है । 
अघ्यक्षमण्डल क¡ चुनाव सोचियत सघ बी सर्वोच्च सौवियत के दोनो सदना की 
सयुक्त बछ्करमे होता है । ३७ प्रतिनिधि इसके सदस्य होत है, सर्वोच्च सोवियत्तके 
अध्यक्षमण्डल का जघ्यक्ष १९ उपाध्यक्ष (सीय जनतवाकी सया कं अनुत्तार), अध्यक्ष 
मण्टल का सचिव ओर २०अ म सदस्य। 
जध्चिवशनो वै बीच वै अतरार म अष्यक्षमण्टल सर्वोच्च सोवियत वै धिकार 
क्षेत्र की समग्र सदस्या पर फस लेता है । उदाहरणाय आनदयकता पठन पर यट 
कानून म सशोधन लागू करता टै सरकार वे इवका दुक्का सदस्यो को उनके पदा से 
हटत्ा है नौर नय सदस्य नियुक्त करता है सावियत सघ वै सर्वोच्च -यायाल्ये 
सदस्या को निर्वाचित ओर सेवामुक्त करता है, इत्यादि । इन प्ररना पर ष्यक्षमण्डल बँ 
सभी निणया क्य सोवियत सथ के सर्वोज्च सोवियत की स्वीषृति के लिए भेजा जाना 
जरूरी है वयोकि भष्यक्षमण्डल जपनी समस्त गत्िवियिय बे लिए सर्वोच्च सावियत 
मै प्रति पूर तौर पर जवावदह हाता है। 
सोवियत सध की सर्वोच्च सावियत कै स्थायौ आयोग दोना सदना द्वारा स्थापित 
किय जात है । प्रत्यक आयोग अपन अधिकार ेत्र के मामला पर स्वतव्र निणय तेता 
दै । प्रत्येक सदन दै अन्तत जव १३ स्थायी आयोग हँ जिनम एक प्रमाण आयोग कानून 
सधी पयायो बे क्लिएु एक आयोग, एक योजना भौर वजट मयापर, वदधिक् मामला का 
आयोग, युवक कै मामलो से सम्बधित एक भायोग, उचोग बे लिए नथा यातायात भीर 
सचार साधना कै लि्‌ एक आयोग, निमाण नौर इमारती सामप्री उद्योग क टिए 
एक आयोग, पि के क्षि एक आयाग सावजनिक स्वास्थ्य ओर सामाजिक भनु 
रक्षण पे रिषए्‌ एग आयोग, सावजनिक शिक्षा, विनान ओर सास्ठृतिक मामनान क 
लिए एक आयय, व्यापार भौर सावजनिक सेवा! वे लिए एव आयोग, प्रकृति सरण 
मै लिए एक मायोग शामिल दहै । 
स्थायी नायोगो पे" दायि हँ विरा ओर मर्वोच्चि मावियतद्ाराजारोकी गयी 
भयसामग्री का मस्रौदात्तयार करना, कानून वे पाटन मौर बायकारी निकाया गाय 
पर नियव्रणकरमा। 
दानः सदनो की वटक म॒ मरवेच्वि सोवियत सावियनसक्रारवा मावियनसंप 
भौ मघरिपरिपदनो नियुक्तक्रली दै। 
सोधिपत कषध षौ मध्रिपरिवद सावियत मघ कौ राज्य सत्ता का उच्चनम षाम 
मारौ ओर प्रसासी निकाय है । इमम मत्रिपरिषद के भघ्यभ, उसक सायर मघ्निण्य, 
रज्य समित्तिपा दे मध्यमगण भौर समं सघौय जनता कौ मपरिपरिषन्य क नच्यक्षय 
रहित ८० स मधि मदस्य रहते ह! 


॥ रै 


भ्रव 


सोवियत सरकार राज्य श्रशासन के सभी निकाया के काय को एतावद, न 
शित ओर समगिवत करती है । मतिपरियद का. काय सामूहिक भयात पर्‌ आपराम 
होता दै। 

मन्विपरियद का समस्त कायक्तारो भौर प्रशासनिक काय सोत्रियत कानून र 
अत्यधिक क्डे पालन पर आधारित होता है । यह सावियत सथ की सर्वोन्व सोवि 
दाय लपरू कि गये कानून के आधार प्र ओौर उनदा पालन करते हए निणय गौर 
भदेश जारो करती है ! जसा ति सोवियत सघ के सविधान मे निधादिति कषा गय 
है, सोवियत सघ कौ मत्तिपरिपद 

सौवियत सथ दे मन्नाटया नै ओर अपन अधिव।र क्षेत के अतगत काम 
वलि अय निकाया वै काम कनै निर्देशित भौर समवेत करती है, 

आधिक योजना तथा राज्य बजट को कार्यािवित करने कै टिए भौर 
मुद्रा प्रणारी के सुदढ वनने के लिए कदम उठातौ है, 

बानून आर -यवस्था बनाये रखन के लिए, राज्य बे दिता कौ र्षा क ॥ 
जीर नागरिको के अधिकारा कौ सुरक्षा के लिए उपाय करतीहै, 

अ-य राज्यो कै साय सम्बधोकेष्षेवमसामायनिदेश दती है, 

सैनिक सेवा बे छिए युलाय जान वालि नागरिव मै वाधिक द निरिचत क्ता 
दैओरदेण कौ सशस्त्र सेना के सामाय सगठनं को निदेशित करती है, 

सोषियत सघ की राज्य समितिया स्यापित करती है ओर आवदयक्ता पन 
प्र आधिक तथा सास्छृतिक मामो भौर प्रतिरक्षा के हिए सोवियत सघ की मत्रिपरिपद 
वे अतगत विशेष समितिया ओर वै द्रीय बोड स्थापित करती है। 

सोवियत सघ कौ मविपरिपद सर्वोज्च सोवियत क प्रति जिम्भेदार भौ जवा 
दें दै 1 

सथीय जनतन्नों फो सच्च सोवियतें सधीय जनतता म राज्य सत्ताक 
तेभ निकाय होती है। नका एक सदन हीतादै। 

सघौय जनततर की सर्वोच्च सोवियत। तर प्रतिनिधित्व का आधार परत्यक एवि 
धान मप्रत्यव जनततर कौ जनश्ख्या बे आकार वै जनुसार निर्धारित किया ममा है ! 

हाट कैः नावा म सर्वोज्चि सोवियतता वे लि निर्वाचित प्रतिनिधिया ¡सस्या 
इम प्रषार यी रुसी मघ की सर्वोच्च सोनियत--८८४ प्रनिनिधि, उताईइन-- ४६६ 
प्रतिनिधि, उारूग--४२१ प्रतिनिधि, कजास्वान-४७६ प्रतिनिधि उजवत्रिस्तान 

८८ प्रतिनिधि तुकमनिया--२८५ प्रतिनिधि, इत्यादि । 
संघौय जननन्न कमै सर्वोच्च सोयत सावन्नित, समान जीर प्रत्यक्ष मतन 
नाधार परः गुप्त मतनान द्वारा चार बप क्यौ अवधि वै रिए निर्वाचित की जती है। 
मधय जनापरो भै सर्वोच्च सोदियता को प्राप्त अधिकारा मय मधिग्रार 
मामिकदै मघोयजनाघ्रा पविधान पासति करने भौर उमम भगोधन षरे या 
पिपिष जाद्न का, यौर मथोव जनन मे शाभिर स्वायत्त जननत्रा १ विधाना की 
भभा मपय जनन्त का कानून लागू करन का, जनततर की जायि योजना 


मकण 


क्ण तथा 


उल्व 


आओौर बजट अनुमोदित करे का, राज्य निकाया भौर जनतत्त कै उच्चतर अधिकारिया 
के काय पर सर्वोस्ि नियत्रण करने का अधिकार । इसे जनततर के अदाल्तौ निकायो 
द्वारा दण्डित नागरिक को राजक्षमा ओौर मापी देनकाभी अधिकारप्राप्त है। 

सधीय जनततर की प्रभूसत्ता का मूतं रूपं होने वे नातं इसकी सर्वोच्च सावियत 
सघीय जनततर की सर्वोच्च सोवियत का नच्यक्षमण्डक ओौर जनत का सर्वोच्च "यायां 
लय निर्वाचित करती है, यह्‌ सघीय जनतत्न की मवतिपरिपद नियुक्त करती हैभौर 
आवश्यकता पडनं पर इन निकायो कै सधटन मे परिवतन केरती हं 1 


सधीय जनतत्रा दी सर्वोच्च सोवियत स्थायी आयोग (प्रमाण आयाग कानूनी 
सुयाव क रिए आयोग योजना नौर वजट मायाम, विदेशी मामनो तस्णा वै मामो 
ओर प्रकृति सरक्षण के लिए आयोग ओर अवव्यवस्था तथा सस्कृति कैक्षे्राकी 
विभिन शापा से सम्बधित आयोग) निर्वाचित करती है । इनकी सस्या प्रत्यक जन 
तते की विशेपताभो कै अनुसारदहोती है। 


सधीय जनत कौ राज्य सत्ता का उच्चतम कायकारी गोर प्रशासी निकाय 
मन्निपरिपद--सधौय जनततर की सरकार । यह सधीथ जनततर की सर्वोच्च सोवियत या 
उसे अधिवेणनो ने अन्तराल म सघीय जनततर कौ सर्वोच्च सोवियत कै अध्यक्षमण्डल 
कैः प्रति जिम्मेदार भौर जवाबदेह्‌ होती है । 

स्वायत्त ननततनो मे राज्य सत्ता के उच्चतम निकाय वुनियादौ तौर पर सघीय 
जनेतत्रा की राज्य सत्ता के उच्चतम निकाया समन्पहोतरहै। 

स्वायत्त जनतत्रो पी सर्वोच्च सौवियत जनत के नागरिका द्वारा वार्‌ वर्पो 
की अवधि वे लिए स्वायत्त जननत्र के सविधान दारा निर्धारित प्रतिनिधित्वके नाधार 
पर निर्वाचित कौ जाती है। इसकी सस्यात्मक्‌ वनावट ६० ओर १५० प्रतिनिधिया षे 
वीच घटती बढती रह्‌ सक्ती है 1 

सर्बोच्चि सोविपत कवौ जो अधिकार प्राप्त है उनम स्वायत्त जनततर कै सविधान 
खो पारिति करन ओर उसम सशोधन करन ओर नयने सघीय जनततर की सर्वेच्चि 
सोषियतत के अनुमोदन बै लिए इन अधिनियमा का प्रस्तुत करन स्वायत्त जनतत्रम 
कानून वनाने, उसे उच्चतम रज्य निकाया की नियुक्ति जन्ते कौ माधिक् योजना 
ओर बजट वे अनुमोदन भौर राज्य निवायो जनततर के उच्चनर कायकारी भधिवाग्िा 
बै वाम्‌ पर मर्वोच्च नियवण > अधिकार शामिल है। 

स्यायत्त जनतव की सवेच्ि सौोवियत सर्वोच्च सावियत का नध्यणमण्डट 
निर्वाचित वर्ती है मद्निपरिषद नियुक्त वरतो टै नौर मर्वोच्च -यायाल्य मी निर्वाचित 
मरतीरै । 

श्रमिक जनता ङे प्रतिनिधियों की स्थानोय सोधियते एव> सावियत प्रणाली वा 
अभिन भगहोनोहै। व ष्ेतरो प्रदा जिला, नगसे गावास्तौर श्ामोग दल्नियाम 
राप सत्ता प्रयोग करती है ओौर अपन उधिकारसषेतरदे प्रनोका स्वननत्रसूपम 
समाघानक्रतीरहै। 


क 


६9 


सी स्थानीय सोषियते दो साल की अवधि ट्प निर्याचित का जाता ई 
प्रतिनिधित्व का आधार सय जनता म सिघाना म मिधारितं तिया गया है। 
मौर प्रदेशा कौ सोवियते भाम तौर पर १०० प्रतिनिधिया यो लेकर गि की जा 
जिला कौ सोवियते ७५ प्रतिनिधिया दो तेकर, नगरा बौ सोवियत ५० प्रतिनिधिपारं 
लेकर भौर प्रामीण बस्तिया पौ सोवियतें २५ प्रतिनिधिया का तेवर गघ्तिकौ जातौ 1 

स्यानीय सावियत अपनी वायकारिणी समितिया वे वाम का पय प्रदान क्ता 
है, सावजनिक व्यवस्था वै अनुरक्षण मौर कानून बे पाटन को सुनिस्नित क्रां 
नागसिवि के मथिवारो की रक्षा करती है, स्यानीय आधिक तया सा्छृतिषर मामर। 
के निर्देशित करती है मौर स्यानीय बजट तयार तथा अनुमोदित करती ह जना ८ 
कल्याण कै प्रति, कस्वे भर देहात दोना स्थानो प्र जनता की जलूए्ता भौर मागा 
मी भरपुर वुप्टि के प्रति रोजमर्य ध्यान देना उनका कायहै। 

स्थानीय सोवियतो को राष्टृव्यापी प्रदना पर विचार विमश वरन का तथा 
अपने सुज्ञाव उपयुक्त निकाया वे पास भेजने का भी अधिकार प्राप्त है। 

स्थानीय सोनियता कै हाल के चुनाव मे (जून १६७३ } इन निवाया करिए 
लगभग २२,००,००० प्रतिनिधि निर्वाचित हए ये । इस सस्या मे मजद्ररा सौर सागृदिि 
किसानो बा हिस्सा ६५ प्रतिशत दै, ४६ प्रतिशत प्रतिनिधि महिलाए है 1 ल रति 
निधियो का ५५१५ प्रतिशत भाग गर पादीं सदस्या काह} सोवियतसध कीसमी 
जातिमो नौर उपजातिय! को सोवियतो मे प्रतिनिधित्व प्राप्त है । 

प्रक चुनाव सोवियता क बनावट मे उतल्लेसनीय परिवतना का वारण बनता 
है 1 उदाहरण बे एिए १६७३ मे निर्वाचित कुल प्रतिनिधियो मे आये से अधिकं ्रनि 
निधि पहली वारः प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे । मौोवियते लाखा मेहनतवशं लोगोवो 
राज्य प्रशासन का प्रशिणण प्राप्त करने जर वह्‌ अनुभव पराप्त कले के योगय वनाती 
है जो सावजनिक मामलोमे सक्रिय सहभागिता के लिए आवडयक दै । 


विधि व्यवस्था 


सोवियत सघ म विधायी धिकार, जसा क्रि सोवियत सघ कै सविधानं कीधारा 
३२म शत र्गायी गयीरै सिफ सोवियत सघ की स्वोच्च सोवियतद्वारा प्रसौगम 
रये जाते दै1 
तदनुसार, सधीय भौर स्वायत्त जनतव्रा के सविधान अपनं अपने जनतन्वाकी 
सर्वोच्च मोवियता कौ पने एकमात्र विधाय. निकाया के तौर पर नमित करत है । 
सावियत्त कानून सोवियत सथ क सर्वोच्च सोवियत द्वारा ओर सघीव तथा स्वा 
यत्त जनतन्त्रा की सर्वोच्च सोवियता द्वारा स्वी्त कानूना के समूह से वना है। 
मावियत मच के कानून सामाजिक जीवन कै मुस्य क्षेत्रो मे सामाजिक सम्बरा 
९ षो निधापिति करन वाल कानूनी नियम स्थापित कर हं मौर बुनियादी कानूनी सिद्धात्‌ 
/ {९ ४ दै जो सोवियत सघ वे समूचे राज्यक्षेत्र परलागू होतदहै। 
$ 


॥। 


६२ 


न्याय प्रणाली । -याय रामू विया जाता दै सोवियत सप वै सर्वोनव द 
सीय तथा स्वागरत्त जन्तवो कै सर्वोच्च -पायाछपा केता, प्रदेशो" दरवा म, रर 
की अदाल्ता तथा जन भदारता द्वार ( 


सभो जज पाच वर्षा कौ भवधि केलिषु निर्वाचित किय जातर्दै1 सौवि 
दे सर्योच्च -यायालप का निर्वाचन सोवियत सघ कौ सर्वोच्च सोवियत द्वा विया 
है । सीय तथा स्वायत जनतत्ता यै सर्वंच्चि -यायारयः वा चुनाव प्रमणं सीय ५ 
स्वायत्त जनतदा की स्वोज्य सोवयतो द्वारा निया जाता रै । षेव, प्रेण, 1 
आर सगरा कौ जदास्तो का चुनाव श्रमिक जनत प्रतिनिधियाकी सर्म्बाधिनस। 
क्ती है ! जन अदालत मावदिव प्रत्यक्ष समान मतके भाधार पर गुप्त मतदान धर 
निर्वाचित कौ जाती है) जन -यायाधीशाके पदोकेरिषएु उम्मीदवार धमिव १५९ 
हिक नामजदक्रत ह) २५वपकीमायु को पहुच चुका सावियत मघवा कार ६ 
नागसिवि जन -यायाधोण वन सक्ता है इसके लिए सम्पत्ति सम्बधी, सामाजिव 
अयशते नहीर्है) र 

सभी अदारत उन सोवियतो वे प्रति जवावदह हती दहै णो उद भुनी ४८ 
जन -पायारुम अपने निर्वाचका के ग्रति जवावदहं हति है ! जजौ स श्रमिक जनता क 
यस्वा म स्वय भपन कायकटापके वरि ओर्‌ जदाल्त की यतितिधिकेवरिम ४ 
मित्त खूप से रिपोट प्रस्तुत करने फी अपक्ना कौ जाती है ) अगर मौ जज 
विद्वाष पर्‌ खा नही उतरता ता उब वापस वुकापा जा सक्तः है भौर नय चुना ब 
जामक्तैहै) 


सभी सावियत अदाल्ताम मुक्दमा की मुनवाड्‌ एव कालेर्जियम दाय की 
है जिमम एर जज के अपिस््तः दो जा असेमर होति ह्‌ जिह बही अधिकार प्राप्न ह † 
जा जज षोभदालत ठे सामन जाय मामला पर निपय द कै स्िरमिन महात्‌ स 
षीय जौर्‌ प्रादेशिक नदाल्ता के सौर साथ ही नमरो ओर इलयको दी अदालतोक प 
शमसद श्रमिक जनता कै प्रतिनिधिया कौ सरम्वाधत सोधितो द्वारा निर्वाचित धि 
जातं है ! सोवियन सच फे सर्वोच्च पायारय नौर सघोय त्तया स्वायत्त जनता 
सर्वोग्च -यायाकया वे जन अस्र सोवियत्त मघ की सर्वोच्च सोविपत्त ओद चरमश स्प 
तथा स्वायत्त जनना कौ सर्वोच्च सोचियतें निर्वाचित करती है। 

जन -मायार्या कै भससर साग नागरिक दास उनके -सेजगार्‌ बे स्नाय 
उनके स्डी क्षेल्लो म नायोजिन वरैठका म सुते मवदान दवाय चुने जात है । ध 
भसेमर जीवनवे सभो के लागहाति है) -यायको लर करलके मिरसिनम क 
अपन जीवन के अनुभव वुद्धि जीर विक द्वारा निदेशित होत है मौर सभाजकाः 
माचरण तया माकिम्‌ कानूना क गनुमार कायक्टरै! 

सावियत मघम ६००,००० स अधिन जन असेसर ह ¦ जन -सेसमे के वुनाव 


द्र मार पर होत ह ओर्‌ नतीजे व तीर पर्‌ लाखा शरभिव जन -याय वसम भाप 
1 


६३ 


जन -यायाल्य । जन्‌ -यायाल्य सोवियत -याय प्रणाटी क॑ मरय अगदहै। यह्‌ 
६५ प्र्निशत से अविक दीवानी ओर फौजदारी मुक्दमो की जाच पडतार करता हं । 


जन "यायाय प्रत्यक जिते ओर प्रत्यक उस क्स्व मसक्रियदटैजाजिलिम 
विभक्त नही हा हो } 

नगरीय, प्रदिश्षिक भौर क्षे तरीय भदालते, स्वायत्त प्रदेद्मो, रष्टीयक्षेत्रोषी 
अदारते ओर स्वायत्त जनतन्रो के सर्वच्चि -याथालय । य अदारते विशेष महत्व के 
दीगनी तथा फौजदारी मुक्दमा की सुनवाई करती दै नौर इम वात को निश्चित वनाती 
है विजन अदारतो द्वारा विये गये दण्डदेश ओर फंसते बैध भौर कानूनी हा।य 
दीवानी मौर फौनदारी मुक्दमो तरै -यायिक वो्डो ओौर यायालया क्‌ नध्यभमण्डला नौ 
लेकर गदित किथे जाते है । 


सीय जनतनों के सर्वोच्च -यायारय । ये सधीय जनततर के उच्चतम -यायिम 
निकाय होते ह । उनम से प्रत्यक दीवानी ओर फौजदारी भुक्दमां के वाजो अध्यक्ष 
मण्डल भौर पूर्णाधिवेणन सं गठित होता दै । सघीयं जनतत्र वे सर्वोच्च -यायाल्य बे 
मधिकारक्षे् मआनं वाले मुकदमा का कानून अलग-अलग उल्ल नदी करता 1 इसे 
स्वय अपनी पहल पर या सधीय जनतत्र वे सरकारी वकील बे आदश पर कोद भौरेसा 
भूङ्दमा लेने काअधिकार दहै जा निचरी दालन के अधिकार-क्त्रमआताहीलेक्िनि 
विशेष परित्ितियो दे कारण विशप सामाजिक महत्व का हो गया हौ । सर्वोच्च 
`पायालय द्वारा दी शयी सजाए गौर फमतते किसी अपील -यायाटय मनौ लेजावमनजा 
मक्तं । सघीय जनततर वै सर्वेच्चि "यायाय का पयवेधी हैमियत मे काम केरने वाका 
अघ्यक्षमण्डल इन फँसरा ओर सजाभो की जाच कर सक्ता है । सर्वोच्च -यायार्यवषा 
पूर्णाधिवेशन सीय जनततर की सभी अदाटतो की गतिविधि की दखरंस करता है। 
यह्‌ अदारता को जनतव्र के चिघान वो लागू करना मिप्राताहै भौर वानूना्े 
लामू षरं भौर उनके भाष्य दे सिरुपिते मे जनतत्र वौ सर्वोच्ि मावियत व मुयाव 
दता है । पूर्गाधिवेशन म भध्यक्ष, उपाध्यक्ष ौर जनतव वै सर्वोच्च -यायाटय वे सदस्य 
धामि होत दै 1 पूण बठवय म जनततर वे सरकारी वकी कौ मौकघूदमी भनिवाय है । 
सोधियत सध फा स्वोच्च -यापाल्य। यह देश म ॒मौद्धुद उच्चतम पायिक 
निकाय है । यह्‌ सोषियत मध कै सर्वोच्च -यायाल्य कै पूर्ाधिवेशन दीवानी मुकदमा 
मायि वोड, पौजदारी मुफदमा बे -यायिक वो मौर फएौजी न्यायिक वदिमेवना 
होना) 
सोवियत सच दे सर्वोच्च "यायाटय के -यापिक् योड प्रयमनत अमाघारण प्रह्व 
मेः उत भुक्दमो को जाचतर्हैजा वानू द्वारा उनके अधिकार ममीपजातरदै। 
उच्चनम ्यायिर सम्या होनी टै सोवियत सष मे मर्गोस्थि न्यायालय मो पूणा 
ध्वन जिसम सौय जनतो बे र्वो -यायश्ट्या रे न्यस णामि टा) प्रन 
चखा म सोपियन गवे मुन्य सरतरारी वकीर मौर सोवियन सघ बे -पायमतरीश्नमिल 
हृतद) 


सोवियत सथ दे सर्वोच्च -यायालय दै पूर्णाधिवशन का मुख्य वाय -यमर पी 
का निचोड प्रस्तुत करना गौर वानून मे अत्यधिक सदी भौर कड वार्या वयन का दण 
देवे रिषए्अदालताकटिषए्‌ निदेशतेथारक्रनाहै। 
ूर्णाधिवशन बौ त्िफारि प्र सावियत सप व सर्वोज्यि -यायाटय दष 
सागर विधान कौ सुधार वै लिए मोयियत सथ वौ सर्वोस्व सावियत वा सुयाव भेक 
है। इसके भिरित सोवियत सघ वै सर्वोच्च -पायालय वा पभाधिवशन सावि 
कै सर्वोच्च -पायाटय वै अच्यक्ष तया सावियत सघ वै मुम्य सरकारी वीर ब शवं 
पर सोवियत सध के सर्वोच्च -यायालय मे -यायिक बो द्वारा दिय शय फ्या शौर 
सजा के विष्ड भौर सथीय जनतनत्रा के सर्वोच्च -यायालया वै आदशा कै विष्ट रि 
वादा का जाचता है जहा कटी य भि सधीय विधान वे प्रतिद्ूल हात हैया न्ह ध 
दूसरे सघीय जनतत्रा वे हिता की उपेक्षा करत दै ! इस तरट्‌ सौवियत सथ का सवौ 
यायाछय सभो मदार्ता कौ -यापिक- गतिविधिय। कौ दसरेव करता है गौर इस प्रवर 
"याय के उचित प्रशासन कौ सुनिदिचत वनाता है। 
सौवियत सघ का -याय मत्राल्य ओर उसने स्थानीय निवाय बदारतो षी 
व्यवस्था जजा ओर जन अससरा क चुनाव भौर अदाता के रख रणाव कै देसरेप 
के किए जिम्मेदार होति ह । 
सजाभो क किस्म । पीजदारो अपराध मे लिए निम्नलिपित सजा सामानि 
निदा युमरीनि विशेष पदो पर वने रहने या. विशेष गतिविधियो मे लगन के जधिवासरे 
वचित किया जाना निर्वासिन, देशनिकाटा विना जेल भेजे सुधारक श्रम गौर नेल । 
दो नौर भी सजाएु हं जो कैव नतिरिक्त सनाआनै तौर परदौ जाती है 
सम्मानमूचक उपाधि या फौजी पद से वचित विया जाना ओर जायदाद की जश्ती। 
जायदाद बी जम्ती की सजा वेवरू उसी सूरत मे दी जाती है जब भपराध सी 
होता है । अपराधी के परिवार की सम्पत्ति जर उसके लिए आवद्यक कुठ विप 
नेस्तुए जन्त नही कौ जा सक्तीहै। 
केद कै विना सजाए सोवियत दड सहिता की विशेषता हँ । अत्यधिकं प्रचरित 
समा है--धिना जे वे सुधारक श्रम । अदालत सुधारक धम को सजा एक महीनि ते एर 
साल कौ अवधि तकं बे छिद सकती है । भदाठत यह्‌ सना सुनते हुए यह नही वहात 
पि मपराधी को सजा कहा काटनी होगी । मजायापता मुजरिमि आम तौर पर्‌ भपन 
राजगार कै पुराने स्थान पर काम करना जारी रखते ह उनकी सजा मे उनकी त्व 
स्वाहा मक्टौती की वातत शामिर रहती है जौ अदालत कै अआदेषानुस्तार पाच ते मौस 
प्रतिशत तक होनी है । यदी नही लिम अदधि व दौरान य सजा भोग रहै हति दै वह 
मवधि आम तौर म सजायापना व्यक्ति यी नोकरी के रिकाड म शामिल नहो की जाती 1 
भल क सजा की अधिकतम बदधि दम वथ क हनी है । लेकिन सधि समी 


अपरता बै ङु नौर विणयस्प से कठोर मपराधियः के रिष्‌ कद मी अवधि १५ 
षीहास्कतीहै। 


कदी भपनी सजा की अवधिया तो जेलोमे गुजासते है या बहुवा सुधारक श्रम 
शिविरा म । सोवियत कानून मे परोट पर छोडे जान कौ सम्भावना क व्यवस्था! 

कदी अपनी कद कै स्थाना पर उपयोगी काम करते है जिसके किए उदे भुगतान 
किया जता है। वे करई एक पञ्चे सीव सक्ते टै ओर सामाय शिक्षाभी प्राप्तकर 
सकते है । मह चीज उनके छिएु इस बात को सम्भव बनाती है कि वे सामाय काय- 
जीवन मे पहने से अधिक योग्यता प्राप्त व्यक्तिके खूप म सौट सदे 1 सजा भोग चुके 
छोगोको नौकरी देना स्थानीय अधिकारियो के दिए जतिवाय है । 


कानून उन मुजरिमा को जिन्हाने अत्य-त जघ य जपराध विया होताहै, विसी 
क मार डारै कौ कोशिशकी हाती है या समाजवादी प्रणाी कै बुनियादो पर्‌ 
अतितमण किया होता है मौत की सजा देन कौ जनूमति देता है । लेकिन कानून उन 
लोग को मौते कमै सनादेन की अनुमति नही देता जो अपराध क्रते समय १८ षप 
मेकमभागुकेहो या महिला मुतरिम होनकी रतम या उक्त अपराव वे समय 
गभयती रही हो या उस समय गभवती हो जव उसे मौत वी सजा दी जानी हौ । मौत की 
मजा वे सोवियत सघ मं हमेणा एक्‌ अस्थायी र अपवादिक साधन समया गया है । 


अदालत के फसछो भे सञ्लोधन 1 फौजदारी सुक्दम म फमला इसके सुनाय जानं 
कै सात दिन वाद ओर दीवानी मुकदमे मे दस दिन वाद लागर होता रै । इस अवधिक 
दौरान सजायाप्ता व्यक्ति, प्रतिवादी पक्ष का वीक स्वयकोअयायका शिकार हमा 
महसुस करनं वाटा व्यक्ति, मुद्‌इ भीर मुद्‌ालह ऊपर की अदालत म अपील क्र सक्ते 
ह । इसी अतराल भ अभियोगी अदालत के फसतेके विरुढ अपौरकरसक्तारै। 
जपे ही शिकायत या विरोध पत्र दायर वियाजाता है क्से हौ सजाया पसे का 
भार्या वयन उप्त समय तक्के किष स्थगितकर दिया जाताटै जवतककि उपर की 
अदात उस मूुकदभे पर अपना कई निणय नही देती । 


इसमे ऊपर वौ नदारत विरोध या शिकायत्त पत्र म इगितअपील बे कारणाका 
स्पाखकिय विना मुकदम परपर तौर पर पुनविचार करती है । जगर यह्‌ नीचे बी अदालत 
वे दडादेश या फले का सही समञ्लती है त! नीचे की मदाल्त वा फसला कनयम रहता 
दै1 नेकिनि सजा शुरू होने प्रया जदाल्त का फषला लागू होने पर सर्मारी वकी वे 
ार्याल्य कै निकायो या उपयुक्तं अदारता के पास उनकी पयवेक्षीदैषियत म शिकायत 
कौ जा सक्ती है! भौर अगर सक्षम अधिक्रारीगण सजा या पसन को अनुचित पते है तो 
बं उपथुक्त अदालत वा विराध पत्र भेजे है जा तव -यायिक पयवेक्षण क दृष्टि मे मुकदभे 
क दादसती है) मुकदमा को दाटरने बे दम तरीके मे किसी अदाल्त दवाराकी गयौ 
लती बो सुधारन ओर दिसी अनुचितं सजा या पसे को रद्‌ वरन कौ हर सम्भावना 
रहती है त्र 
यको समुदाय । वरस्टरो का मण्डर सौय जनतन्त्रा कौ सर्वोच्च सावियत 
दवाय स्वीकृत अधिनियमा कै अन्तगत काम करता है। वे प्राथमिक जाच पडनाल के 
दौरान मोर अदालत म मुखुजिम क वब्रारत कसते है नौर दीवानी मुकदमा आर मध्यस्य 


५९ 


अलाक्ताम प्रनिनिधियामैल्पमकामव्ग्नरै मौर नागिन कौ तया सर्याकान्न 
कानूनी सहायना दन दहै । 

मून क भनुमार तेते -याधिक मुकदमा म जिनमे टा मभियाजक पौः 
भागिता अनिवाय हाती है, प्रतिपच कौ सारसे वक्ीर वा हाना जस्य टै! भरण 
भिम प्रतिवाे कील नही वर सवता ता अदालत उस नि गुल्यः वरर दती है} 

मोवियत वकोला कौ मस्या १५,००० है ! इस सस्या म मर्हिठाजा का ह्नि 
४० प्रतिणत स नविक्रै। 

सरकारी वकील ष्ठ कार्णलय वता सौर -याय का पुण दुरीक्र्म सोवि 
राज्यकेमोर अधिय पिकास कौ महत्वपूण जावदयकताजा मे ते टै + श्रमिक जक रवि 
निधया की सावियन, अलतन ओर अय राज्य एसिया तयां जनता इस वात का छ 
रखती है विं कानून का कडारम पालन हा सभी मस्याना, पदधारौ व्यनि अर 
नागरिका द्वारा कानून मै अनुपालन कौ पूरी तरह दरेव का काम माविपत सविन 
कै अनुमार सोवियत सध तै मख्य सरकारी वकील क दिया गाह! 

सासियत मघ बे मूस्य सरकारी वकील को मावियत सथ मम सर्ोन्व पिय 
सत्सारकौ जवधि दे लिए नियुक्त करती है । वहु सप ओर स्वायत जनत-वोके षती 
परदशा मौर वड-वड नगरा कै मरकामे वकील क) पाच वप कौ अवधिक तिपि नमु 
करतीदहै) 

सोवियत सघ वे सविधान के अनुसार सरकार वकील के कायाल्मवे निवाय 
किसी स्थानीय निकाय के अधीन नही हते भौर स्वनते स्प मे अपना कायकलाप चरा 
हं नौर कवल साप्रियत सष मस्य सरणारी वकील दे अधीन हति है। 

सापियत सघ मे मुल्य सरवातो वकी भौर उसके अधीन वकील द निम 
उनस्दायित्व होने टै 

सभौ मात्या ओर विभागा भौर उनके जतगते काम करनं वाचं संस्थाना मौर 
भ्तिष्ठाना दवाय स्थानीय सोवियला ने कायकारी निक्रायो द्वार गीर पदवारी वयर्तिमा 
त्तथा नामरिकिा हारा कतून दं अनुपार्नक् देषरेवक्सना, 

अपगध करन वाते व्यक्तयो पर सूकदमा चकाना, 

इस वातत पर नजर रखना पि मपा कै जाच प्रतार के दौसन वधन की 
पालन दहो तावि कौर नागरिवि अनिन न्प से दोपी न ठह्गया जाप या उसे मधि 
भारौदर कांड रौकतर्ग, 

-यायिक निकाया द्वारा दी गयी सनातना जौर फसा -याय भौर उपदा 
की दवरेख करना, 

सजाजाकं कार्यावयन मर्वधत्ताकी देठरेस वरना; 

मिलीनियः 1 यट राण्य सत्ता वा चह्‌ समूट्‌ है जो जन सुरा गौर व्यवस्य का 
देमर्म करना है । पिलमैशिया नामिक को -पक्तिगति मुरा की हिपतजत कसती हैभीर 


गाजक्मेय सावजनिरं तथा व्यक्तिगिन मम्पत्ति की भी दिकातत कम्ती है मौर इस वत 
कौ दमनो > कि पालायाति निगमा का पाटन हा 


परिरीश्िया सघीय जनततर के गृह मालयो के ओर स्थानीम रूप से सोवियता 
की कायकारिणी ममितिया कै सम्बद्ध विभागो ओौर बाडा वै अधीनहोतीहै। देशमे 
अपराधा का उमूल्न करन म यह्‌ जिन व्त कौ अपनाती है उनका निधारण सोवियत 
स॒यकागह्‌ मन्राल्यकरतादहै। 


प्िीशिया अपनी सारी मतिविधियाम लौगोकी सहायता परः निभर 
केरतीहै। 


साबननिक व्यवस्था फे स्वथसेवक दस्ते । य सावजनिक व्यवस्या क सुरक्षित 
रसनेवे काय मे नागरिका की साम्रूहिव मदभागिता के जत्यधिक सामा रूप वा प्रति 
निधित्व क्रते दै । वे श्चमिक जनता के सामूहिको हारा एेच्छिक्रि आधार पर स्थापित 
क्य जात है । प्रत्यक सावजनिक व्यवस्था स्वेयसवक महीनेमे एकं वार अपने खाली 
समय वै वु घटे मावजनिक स्थाना पर गङ्त लगाने मे व्यतीत करता दै। 


स्वयसेवक दस्ता कै वही प्रणासी अधिकार ओरकायनहीहैजोपुणिसिकेहै। 
उनरी गतिविधिमेमुस्य रूपसे किसी प्रकार की मावजनिक अ यवस्थाकौ फौरी तौर 
प्ररोकथाम केरा है। लेकिन कानून का सगीन उल्लघन होनवौसूरतम उदं 
मुजरिम का रोकना भौर पुलिस कै पामले जाना होता टं । 


म्बयसेवक वै विरुद्ध मुजरिमाना कायवाही वे रिष्‌ सजा उतनी ही सरत रै 
जितनी जधिकारी वग रै प्रततिनिधिया के चिस्द्ध अपराधके लिए! 


जनता का नियनण ] जन नियत्रण निकाया की गतिविधि प्रभावशाली नियत्रण 
मभौर राज्य प्रशास्तन म बडे पमाने पर आम जनता की सतत सहभागिता स मर्म्बा धत 
तेमिन के विचारो पर आधारित है 1 


ग्रामीण सोनियतामे प्रतिष्ठाना भौर सस्थान मे सामूहिक भौर राज्य फार्मो आदि 
मसगरहित दल नौर चौकिया जनता के नियत्रण नि्वेया की एकं समान प्रणाली की रीढ 
है1 इन दलो भौर चौविया के सदम्य कमचारिया की वठ्का म दां वर्ते लिए निर्वाचित 
श्रिय जाते ै। इस समय ८० लाव से नधि व्यक्ति जन नियव्ण प्रणाली मंल्गेह। 
लेनिनमे इस प्रणाली कमै हमेशा श्छ महत्व कौ प्रणाली माना था क्याकि इसका अय 
यह हैक राज्यके मामलत म भाग लेन के दौरान श्रमिक जन प्रशासन कीकटा 
सीसं । बह्‌ ‹ व्यापक, मामा-य, सादन्निक "” नियत्रण को समाजवादी पुनगठ्न का 
सार मानतेये। 
दला ओर चौकियो के नतिरिक्तदेश भरम जन नियत्रण समित्तियाभीदहै।वं 
श्रमिक जन कं प्रत्तिनिधिया को सोवियतो हारा बनायी जाती है ओर उनम सोवियता, 
साजनिक सगठना ओर श्रमिक जन के सामूहिको कै निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हाते 
है । इन सारौ सभितिया के सदस्या मे वहत कम स्थायी कमचारी होते । उदाहरणके 
किए, जिला नौर मेयर समितिया म॒ अध्यक्षता ही एकमाव्र स्थायी नियुक्ति है 1 ज्यादा 
तर काम नियन्त्रको नौर निरीक्षक द्वारा साचजनिक आधारपर क्या जातादहै। जव 


भ 


मविपरिगिल दनी>अं 
परियः जाता है। 
सावियत मधम जने 


ग्यापत 
वेलप्रर्‌ मिभागीय भधाना की म्पे श्रि 


"यन नना जन निय यमितनिया मै कमना 
गी 1 
कय 


दारमी समित्ियाक यथ्वभ नता 
भिय जात है। 
कायाक्नै गतिषिधि साोपियत गथ वृषे जने तियत्रप समि 
यन मभ्रिपगपिन भौर पावित व्पभराकमु 
अतगत पाम करती है। सावरििव गष 
पमचारियिःकतै निगृक्ति गौ मञ्चरी माश्रियत मषा 
भष्यक्ष मोचियत रप को मर्वो्ति सावियत दारा ्वु 


नियत्तणमया तरीतरा बूत ग्यापम है! आपिव, भरशाना । 
गतिविधि दै समौ दौत्रजन नित्रा मा ध्यानं नह 

1 का व्याप ञ्धिवार र्ण है। उना निषादिन्‌ 
म ठता म, मावियत। के निवेशना 


प्मकारिणी शि ति वया गोर पारी निव्राया कनौ समाम युनी जा सक्ता 
। उह नभर पमिप वा दरब मेति समय सीमा निर्धारित क्ल 
रज्यते दिते विपरीत बाम काले अधिकानां भी गरकानूनी श 
को समाप्त केरे ज हे प्रदानत ट पदासटटान का नसी 
धिकासोकी नदि हदति षी ति स वेटीती 
शा भादेश दन का अनु! (सनात्मक दड दनक्ाभौर्‌ भपराध्ियः प्र मुक्ल्मा 
लाने के ल्फ वकील कर कार्याः म साद्य भरस्तुत करन का अधिकारहै। 
लकिनिजने नियततेण नि भ्यवेक्षी हैसियत हीकाम बही करतभौरनहा 
जाए दते ह । उनका पम गतवय बददतजामी.कृ सवना, छोया कौ किमित 
भर्ता गीर जह्‌ म गछति थार रोकना, 
भन 


नियतेण निकाय प्रचार साषना- रेत रेष्ो अर टीविजन- का बडे 
मार नि 


म ्रमिके जनता कै व्यापक 


विदेश नीति 


सावियत्त सथ ठेनिनवादी सिद्धातो पर श्राधारिते विभिन सामाजिक व्यवस्थाश्नो वाले 
रान्य क वीच शातपुरा सहजीवन, राष्ट्रे को समानता तथा उपनिवेशवाद वे किसी 
भी प्रकारक राष्ट्रीय उत्फरडन के विरुद्ध श्रनवरत सषप की एक सुल्ढ एव चुस्गरत विदेश 
नीति कः श्रतुसरणा करता है । 


सोतरियत विदेश नीति राष्ट्रां वीच शाति व सहयोग की मीति र । इसका 
रुष्य सोवियत सथ म क्म्युनिज्म का निमोण करने वे लिए सर्वाधिक जनूहूलमत 
राष्टरीय स्थिनिया सुनिःिचत करना विदव समाजवादी समुदाय कं सुदड करना, एशिया, 
अष्ठीकाव छटिन अमरीका कै स्वत राज्या बे साथ मदरीपूण सम्बधा का प्रसारक्रना 
मृक्ति आदोलन का समयन करना विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाना वाले राज्या कं वीच 
शातििप्रण सटजीवन को वढावा दना तथा विद्व शाति को कायम रमना व सुलढ करना 
६1 सोवियत विदेश नीति मव देशा की मेहनतकश जनता वे हिता तथा साभ्राज्यवादव 
परतितिपावादवे विर्द्रव शाति राष्टीय स्वाधीनता नौर सामाजिक प्रगतिकै लिए 
मधप करन वलि उत्पीडित नौपन्विशिक जनगण की नाकाभाना के जनुरूप है । 

सौचियत राज्य का पटला वधानिक काय था लनिन की शतत सम्बधी आज्ञप्ति 
(नवम्बर १६१७} । इस नाज्ञप्ति मे सोवियत सरकार 7 समी युद्धरत राष्ट्रा व उनकी 
सरकार से युद्ध समाप्त करने तथा किसी राज्य का हडपे बिना नौर हरजाना ल्य 
विना एष -यायपरुण जनवादी शाति सम्पनक्रन के छ्य तत्काल वातचीत शुरू करने 
ब प्रस्ताव रखा था। इम आज्ञप्ति भ सौवियत राज्य दी विदश नीति वै आधारभूत 
विद्धात--शानि के छिषएु मघ, तमाम जनगण कौ पूण समानता को मायता, उनकी 
राष्टीय व राञ्यीय स्वततता कै प्रति आदर, सभी राज्या के साथ जच्छ पडोसीजते 
सम्बध कायम करना चाहं उनकी समाजिक्‌ अथवा राजनीतिकं व्यवम्थाजा भीहो, 
भय देशो आतरिक मामला म॑ हस्तक्षेप नही करना--अनुवद्ध ये । /रूस तथा पुव 
कैः तमाम मेहेनतकश मुसलमाना कै नाम" अपील (दिसम्बर १८१७) म सोवियत 
सरकार ने यह्‌ घौपित किया करि उसने जारणाही की ओौपनिवेशिक नीति त्यागदीहै, 
नौर यह्‌ एलान क्या कि पूव दे देशा के साथ अपन सम्बधां म॑ वहं आगसं समानता 
यनिस्वाय समथनके सिद्धाताका पाल्न करेगी ! सीोवियत सरकारने पुव के देशाके 
साथस्रम्पन जारशाही सरकार कौ तमाम असमानर्ताचयारट्‌ करदी, तुर्कीके विभा 
जन से प्तवधित जारशाही की गुप्त सविया वो वध धोपित क्या स्वेच्छासे फारस 
मे सभी जधिक्ारा व सुविधामा को त्याग दिया तथा राष्टीय स्वतत्ता प्राप्त करम 
तुर्की अक्गानिस्तान व नय देशा क सहायता कौ 1 

अपनी स्थापना कै प्रारम्सिकं दिनोसतेटी सोवियत सरकारनवार वार (उदा 
ररणा १६२२ जेनोजा व टैग के सम्मेना म} पूजीवादी देशे के साय शाततिपुण 
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आधिक सहयोग व हयथियारो म जाम कटौती करने का प्रस्ताव रखा । लेविन व प्रलद 
रह्‌ कर दिये गय । पूजीवादी शक्तियो कौ नाकेवदी तोड दनं के बाद १६२० २१४ 
सौवियत जनतत्र न शाततिर्साधयो प्र हृस्ताक्षरक्ियि तथा वि 
एम्तौनिया पिनिलड, पोरकड, इरान -पफ्मानिस्तान व तुर्की कं साथ राजनायव ष्व 
स्थापित किये नौर त्रिटन जमनी नावे आस्द्ियाव इटली कै माथ व्यापारिक सम्बध 
स्थापित विय 1 रपाख साध सम्पन होन के वाद १६२२ मे जमनी के साथ राजनपिहं 
सम्बध पुन कायम हूए । १९२४ २४ मे सोवियत राज्य के मुददीकरण के फलव 
त्रिटन, इटखी, आस्टरया, यनान, नार्वे, स्वीडन, चीन डेनमाक, फास, जापान त्या 
१६३३ म अमसैका वै साथ राजनयिक सम्बध स्थापित हृषु । दनं देशात मा 
भ्राप्ठ हा जान कै वावज्रुद सा म्राज्यवादी शक्तया ने विद्व के प्रथम समाजवादी देश 
नट्ग थल्ग करन की तथा एकं सोवियत विरोधी गुट (लोका समनौत, १५५५ ॥ 
सावियत ब्रिटिश सम्बधा काभग हना, विशाल मूरोप योजना जादि) वनन ॥ 
अपनी साजनाजा का नटी छाडा । शाति वनाये रखने नौर एक व्यापक सोवियन विरोध 
गठजोड वी रोकथाम परे लिए सोवियत सघ ने जमनी व स्थुभानिया से (१ ६९९) 
प्रास टातविया, एस्तानिया पोलड व पिनकंड से (१६३२), टकी से (१६३३ ) ता 
जय दशाम जनातमण व तटस्थता की साधया सम्पन कौ] १८२७ व १६२४ 
वीच जआयाजित न वरसष्टीय सम्मलना मे सावियत सघने सामाययथा वमन्त 
आशिक निरस्मीकरण कौ याजनाए पण की । राष्टरसघ का (१६३४) म सदम्य वनन 
ये पाद सावियत सथ न गरराप म सामूहिक सुरक्षा प्रणाली स्यापित कदन का 
रवा । १८३५ म इस, फ़ाम व चेकाम्लोवाक्ा के साय पारस्परिक सटायता ॥ 
माधिया पर हृस्ताधर किय) 

प्रदे प्राव भमरीका वं नतत्व म पर्विमी शक्तया न युद्ध रोकन वं सोवि 
यत ्रम्तावा बा दुरा दिया इथियोपिया व स्पन पर जमनी व दटरी. व भात्रमय गरौ 
सपय रिण नास्टरियाका सघ वनन स रावन जयवा चीन पर जापानका घा्रम 
राप्रनयेरिणपुछछ नही परिया । इसके बलावा सितम्यर १६द८ म प्रिटन व्रा 
मबूनि मजमनीव टय कै माय एक समचौता मिया जिमम उदान चेकास्लावारविया 
फव्रिमाजनवा मौन स्पीति प्रान वकरदी। उद्नाजी नाक्रमण का पूवम, सावि 
सपमपिण्द्धमाटनवौ जाणायी । नन हालत म जीर चनि द्िरेन तया पामन नाजी 
नासमगाव व्रिर्डध मावियत मघ वे साय मयुच्च कारवाई वरन वा विचारा 
या द्गटिण अयम्न १६०६ म मावियन सरकार न सोवियत जमन थनाव्मय ्माय 
पर ङम्नाधर तिमि । स्मर्माधिस गााययत मघ का जपनी प्रनिरकषा प्रवरो मज 
परद्नया वियत मनाफा जधुनाठन सा--मामात म ल्गकरनव हिणलममग दी 
पथा न्ण। 

भानि-मववरिग्दयुटममावियनमषकाह्टोगुल्यम्य मरून पष्यभौर 
पर मानि गदापा युरो नका तोदा म पराजित कसय दयातस ण्न 
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फासिस्ट विरीधी मोर्चे क स्थषपना वे सुदृढीक्रण का प्रस्ताव विया तथा परूरोपम 
धूसर मोर्चा खोकने के छिए जार दतं हूए ग्रेट ग्रिटेन, चणुक्त राज्य प्रास से पारस्परिक 
सहायता कौ सधियो व समञ्लौत! पर हस्ताक्षर किए । याल्या (१६४५) व पौत्मदाम 
मम्मेनो म सोवियत सघ न विश्व म युद्धोत्तर निपटार पै हिए जनवादी सिद्धाताफो 
सपनाने, अपन दशा क स्वततरता पुनस्स्यापित करन म यूरोप के जनमण को सहायता 
देने तया जमनी व उसे मित्र राष्ट कै विस-यीकरण वे लिए सक्रिय प्रयास किए! 
दस्रके माथ साथ सावियत राजनय न पराजिता कै साथ सम्बधो मे -यायसग॑तव जन 

वादी मिद्धातोके पालन परजौर दिया। 


दुसरे विह्व युद्ध के वाद पूजीयादी शक्तियाके वीच अतविराध धिक ग्रहो 
गया, विदव समाजवादी व्यवस्था का अम्युदय हआ साद्राज्यवाद की मौपनिवेशिक 
प्रणारी का विघटन हन छगा तथा विश्व पटल पर णक्तिया कास तुलन समाजवादके 
पक्षमे नामरल्त परिर्वात्तति हो गया। इन हाटतो म सोवियत्त सघ ने एक स्थायीवे 
दिक्राऊ शाति सुनिरिचित करनं तथा समाजवाद की स्थिति सदढ करनं वैः षने 
प्रयाक्षं जारी रवे ) इसने उपनिवेशा व उत्पीडित राष्ट के जगण बय अपनी 
राष्ट्रीय मुक्ति व स्वतव्रता बै टि सधय म सहायता दी। यद्यपि पूजीवादी राज्यान 
सौविमत सध त्रै विरुद शीत युद्ध धे टमा था पर सोवियत सच न उनके साय शागि- 
ण सहेजीवन व व्यावहारिकः सहया कै मभ्व व स्थापित करने वै अपं प्रयास जारी 
रवे । सयुक्त राष्ट व भयअतराष्टीय सगढना कौ स्थापनाम सोवियतसधनसत्रिय 
भूमिका अदा की । भुदध क फलस्वरूप उभरे विवादास्पद प्रदना क -यायसगत व जनवादी' 
समाधनि कै पिए इसने एक कायक्रम पेश क्या। 


सौवियत मधन नाम निरस्तरीकरण की समस्या 7 समाधान व पारमाणविकं 
नेस्त्रा पर पाव्रदी लगाने केलि अनर प्रस्ताव पश क्यि। समुक्त राष्ट्र महासभाके 
प्रयम अधिवेशन (१६८६) म इसन टथियारा म सामाय कमी करनं की एकं योजना 
सामने रबी जिस्म सनिक उदया लिए आणविक ऊजा के उत्पादन वप्रयोगप्र 
परिदी शामिल थी । तीसरे अधिवेशन (१६४८) म सौवियत मध न आणनिक अस्त्रा 
पर पावदी लगाने तथा अमरीका ब्रेट व्रिटेन फास, चीन व सीवियत सथघकीसय शक्ति 
मण्कं तिहाईकंभी क्रनेत्ते सम्बद्ध एकं प्रस्ताव का प्रारूपं सामने रसा। नमरीकाके 
"भाणेदिके राजनय” तथा आणविक अस्त प्रयोग करन की धमक मे सोवियत सघक्ौ 
अपन पारमाणविकर नस्त वनान के क्षु बाघ्यं कर दिया । इसके बावजूद सानियत सघ 
जन विनाश वैः आणविक, हाहडांजने व अय प्रकारके अस्त्रौ पर विनानिसी शतके 
भतिबध रुगाने पर जार देता रहा ! सयुक्त राष्ट्र महासमा बे श्व व श °वे अधिव्ना 
म सोवियन यघलञआमव पूण निरस्त्ीकरण वे छिएु एकर्साधि का प्रास्य पेश शिया । 
सोबियतसघकी पहल पर वायुमण्डल मे, वाह्य अ तरिक्ष म तया जल के भीतर पार- 
। माणयिक परीक्षगां पर रोक छगान के सम्ब मे एक र्सा ध पर हस्ताक्षर हुए तथा इसके 
पर्चत पारमाणविङ अस्त्रो वे अप्रसार, बाह्य जन्तरिक्ष म राज्या की मतिविधियाको 
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प्रभावित कग्न वाने सिद्धा तां (जन विनाश करने वाते स्ना से युक्त अतसि 
कक्षाम चक्र खगन पर सेक छने), समुदर-त व महासागर्‌ तद पर जन निवा 
पारमाणविक्‌ व अ-य जम्तोके रये जानि पर गेकं गनि की सधवा सम्प ट! 

शान्ति बनाये रन व उसे सुदढ करणे वै, छि कुठ सुनिरिितना पर 4 
याली सामृहिर सुरा प्रणाली के सम्बव भे सोवियतत मधने १६५८ यह अ 
ग्वा यूरोवोय राज्या व अभरीकागरूरोप मसामदिवि सुरक्षा के लि्दिएर्सी 
सम्प-न बरे । परिचिमो सावता न यह प्रस्ताव र बर दिया आर दमी बाय क 
सथ गणय्य य उततर जतनमातिक सनिव गुट (नादो) म शामिल कर नथा ॥ 
हाता म सोवियतं सध व गरुरोपीय समाजवादी देशो के सामने श६ध्४्म ्रतिर्ाक 
वारसारसाघसम्पन करने के अकरावा कोद विक्त्य नही रह गया नी गूरेष मर 
पहत्वपुण प्रतिरोधक वन गयी 1 

विक्ष्व समाजवादी व्यवस्था क स्थापना से दसम सर्या के बीच ॥ ५ 
प्रारभे अ नर राज्योय सम्ब-धो का विकास हृजा । रष्टय राज्यत्व रया आर्ष 
साम्टरनिनं विकास कौ प्रति दे मगरवाये सम्बध कुलुभिटाक्र समाजवादो वपव 
को सुदृढ व चिकेसित्त करने की ओर उक्षित ह्‌ 1 अपने सम्बधा क्यो समाजवारी 
संघ्टीयतावाद के सिदाता पर आधारित कर सोवियत सघ सुसगत सपय समान | 
दणो वे जनमण के वीच एकता व मलीपूण सम्बधो तथा विश्व समाजवादी मदर 
पक्ति वैः सवतोमुसी सूलढीकरण कौ नीति को मुख्गत सूप स समयनक्लार ॥ 

सनिनवादो विदो नोति वा अनुसरण करत हए सोवियत नघ रिय भक 
ब लटिन जमसीव क जनगण बे राष्टीय मुक्ति नदोरन को सवामी व प्रभा 
सहापना प्रदान कंस्ता है) सोविप्रते सघ गरी पह पर मयुक्त राष्ट महासभार्व ४ 
जधिवेषन न नौषनिवेणिक देशा व जनगण को स्वतवता देद की घोषणा स्वीकार 
जिमन राष्टीय मुक्ति के उनके सथप क? महत्वपुण ढग से अनुप्राणित बरिया । 

स्थापो णाति व अन्तर्खष्टीप सुरक्नाक्ौी उपरली त्या विनिन सम 
व्यचयाभ वति राज्या वे बीच जच्डे पडामिया जस परम्पर लाभप्रद व समान 
महयाग व ध्रमार करना सोदियत सथ कौ विदेभ नोति हमेशा प्रापि रुष्य | 
सञ्था क वीच भान्निपूण महुजीवन क समयन को यट मुसगत नौति निसी भी 
बानी मामप वा मूटगोड जवाब दिय जाने साय अटल रपस समावत है। 

मान्तिदूण सदधनीवन की लनिनवादी नीति दा अदुमरण कस्त दृष व 
पाट दरे विचारयासमव सिद्धाता मावमवादन्लनिनचाद तथा मव्हादाव मार 
यारी जन गषटरोपतावार कै मुस्यिर पिदा ता वा मुदढता घ यनुपारन वत्ता) 

१६७१ म आपाजित ग्ध्वा पार्टी कण्रेन नअतर्गष्टीयमामला म नतित 
शीति क्ययाद्रयन म साधियन सधको केभ्युनिम्द पाटो ल्ढ़मश्लयका ५ ध 
यह ननि न च जक्ण््टरोपमुरन्य को भमाजवादी दणःके वीय मित्रता मह र 
कएव्रमार करने कीतयापूजोकाने नेना म मजदूरा क नालाल्तक सपि अन्नस 
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एकजुट्ता मजद्रूते करन की, जनगण के राष्टरीय मुक्ति सधप का समयन करन की तस्ण 
राज्याक्ी क्रान्तिकारी जनवादी पाध्या व तमाम साम्नाज्यवाद विरौधी शक्तया के 
साधस्सम्बेधो का प्रसारव उन मदद क्रे की नीति है। 
र्वी कापर नवै दवीय समिति दादा प्रस्तुत -यावहारिय व दूरगामो कायतम 
को सवसम्मति से पारित बरिया । शाति व अतराष्टरय सहयोग तथा जनगण की 
स्वाधीनता वे स्वतत्ता के लिए सधय के इस कायक्तम म निम्नरिसित आधारभूत लक्ष्य 
निरूपित विय सय [4 
पहला, दक्षिण-पूव एशिया गौर मध्य-वुवम युद्धस्थलाको सेप्म करनातथा 
आत्रमण के शिकार राज्या ओर जमगण वै -यायोचित अधिकारा वे प्रि समादर के 
गाधार परउनक्षेतरो मे राजनीतिक समाधान का सवधन करना आक्रमण भौर मत- 
रष्टय निरङुशता वे मिती भी काय का तत्वा ओर दढतापूवक जवाब दना । इसने 
रिष सयुक्त षट्‌ सष एी समावनाभ बा भी पूरा उपयोग किया जाना चाहिए, जन 
मुखुषे सवाल का हल निवालन बे किए वलप्रयोग की धमकौका या दसै द्म्तेमाल 
का परित्माय, समुचित उभयपक्षीय या क्षेत्रीय सधमा सम्पन क्या जाना । 
इसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप भरुरोप मे हए क्षेत्रीय परिवतना की 
नतिम मायता स्वीकार करते हए बाग बहना, शूरोप मे तनाव शथित्य नौर णातिकी 
भोर आमूल मोड दाल करना, सुरक्षा ओर सहयोग सबधी' अखिल गूरोपीय सम्मेलन 
को बुलाया जाना भौर उसकौ सफलता सुनिदिचत करा, सावियतं सघ व जमन सच 
गणराज्य तथा पोलद लोक जनततर व जमन सघ गणराज्य के वीच हुई सधियावे 
यथाशीत्र अनुममथन्‌ व काया-वयन के जिए तथा पदिवम वक्लिनि की समस्या कै समा- 
धान कै किष प्रयास करना 1 सोवियत सष व प्रतिरक्षात्मक वारसा साथ सगठनके 
भय सदस्य दस र्मा ध ओर उत्तर जतलाशतिक स्धिकोएक साथ भग कर द्ियेजने 
या प्रहत क्दमरेस्पम्‌ उनके सनिकं सगठनो कौ ताड दियं जानेवेटिए महेमते 
मौ मपनी तत्परता की पुतपु ष्टि वरते है । 
तीसरा, नाभिकीय रसायनिक ओर जीवाशुुं सम्बधी हभियारो पर भेक 
रुगाने बाली सधिया सम्पन की जाय, नाभिकीय परीक्षणा को समाप्त करने षेरिए्‌ 
काय विया जाय, विर्व कै विभिन भागा म नाभिकीय शस्त्रास्त्र मूक्त कषरा की स्था 
पनाक बढावा दिया जाय, सोधियत सध नाभिकीय निरस्तीकरण का समयन करता ह 
तेगा दम उदेदय बे निए पाच नाभिकीय शक्तिया--सोवियत सध, अमरोका, मीनं स्क 
भननत्त, फास ओर्‌ त्रिटेन--का एक सम्मेलन बुलाये जाने कौ हिमायत करता टै 1 
चया, दयियारा की होड रोक्न वे सघप को जोरदाद्‌ वनाना, निरस्त्रीकरण 
की समस्याजा परर सिचार कंसे के लिए एक अन्तररष्टरीय मम्मेटम बे याजन के छि 
कामक्रना तथा विदशी केतो मे सनिव अड्ड भग व्यि जानि क लिए भौर सथणम्तर 
सेनाभाव हथियारामक्मीक्लेकेल्ण्काम क्रा, विशेषत उनक्षैत्रोम ओर मस 
अधिक मच्य यूरोप म जहा. समाजवादी व सा स्राज्यवादो राज्या मे परतयकष संनिक मुका 


0 
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चाष, तेस पग निम्पित करा जा सभाविन दुषटनावण या जाटमाजी द्रठमय 
मधप छिन्न नौर उनवा नतर्सष्टीय गकटा ओीरगुद्धम स्पम विकि हतश 
सम्भावन कम वरे। सावियत गप मनिषव्यय वम करन, सर्वोपरि वद श्तिपा प्रा 
सनिक्रस्यय रमकरनवेटिए्‌ करारा प्रर वातापे टिषएितयारदटै। 


पराचा वचे सुचे यौपनिवतिव- शासना या अत्त करन वै सम्बध ममर 
राष्ट्र मघे फएगलतेवा पूगो तरह काया वयन सुनिर्वित करना । नस्टवाः ओर (4 
कौ जसि-यक्ति नौर उसे व्यवहार म टान वाने राज्या पौ मावत्िव निदा शौर वापः 
सुनिश्चित करना । 


छठा, उन सव पूजीवादी राज्यो वे साथ जो अपन तड भी वसा रना न 
शातिपूण सहजीवन तया व्यावहारिव- व परस्पर लाभप्रद सटयाग वे सम्वधाका 
करना । सोवियत सध जय देशा 2 साय जाक, वनानिक, तकनीकी आरसा 
सम्बध विकसित करने तथा समग्र मानवजाति मे सम्बद्ध समस्याभा--जः शि य 
सरण विजकी का विकास ओर अय प्राति समाधना का विकास, अठ 
परिवटन नौर सचार सम्ब.घा का विकास अत्यत खतरनाक नौर बडे पमि परप 
इई वीमास्यि मौ रोकथाम मौर उभटन तया वाह्य अ-तरि् जौरं दुनिया मह 
सागराकी सोजवीन ओौर विकास म सहयोग करे वो तत्पर है । 


समग्र विव बे भरगतिणीर विचारथाय बे लोगा ने शाति व अतरष्टीय म 
योग क सघप पे इम कायक्रम वा पुरजोर समथन मिया है । गत दो वर्पोम शाति १ 
चम आधुनिक अ-तराष्टरीय राजनीति मे महत्वपूण वन गया है तथा शाति, स्वाधीनता 
राष्ट्रा की सुरक्षा कै सथप बै रिएु एवं सत्निय उपादान वन गया है । 


मानित सघ व ज-य समाजवादो देशा के कायकलाप तथा उनकी सामानय 
विदश नीति ने परिणामस्वरूप विश्व समाजवादी व्यवस्या के सुदढीकरण म मह 
सफलता हासिल टू है! इतिहास के ममग्र घटना्रम मै मानवजाति के विका 
सिरसि म॒विदव समाजवादी व्यवस्था कौ सामने रा दिया है तथा यह्‌ जवर तमाम 
सच्ची प्रातिका रौ व प्रगतिशील शत्तिया का विदवसनीय दुग वन गयी है! पिदा तनि 
लेनिनवादी विदेश नीति का उदर्य है तमाम समाजवादी दशा की एक्ता व उनके वीर 
महयमाग का विवास बरना। सामूहिक प्रयासा से गठित समाजवादी दशा की एकता 
चधिशनाधिक मजदरुत होती जा रहो है तथा वास्मा स{ध जीर पारस्परिक नामिव स 
यता पदिपद बे सदस्य राज्या कै तीच विरादराना सहयोग की एक विश्वसनीय ्रमाली 
विकनित हो रही है। इनके कायकलाप म प्रत्यक मदस्य राज्य ॐ हितो परे साथ समा 
वा समुदाय बै समान हित समयिवत है! पारस्परिक जथिक सहायता परिषद 


सरम्प दशारे ममाजवादी जाथिक एकीकरण का सर्वागपूण कायत्मभी सफलतापूर्वक 
वियाजारहारै। 
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जने १६७३ मं विरादराना पाटिया वै नेताओं के वीच द्ीमियामेहूडवस्कने 
समाजवादी देशा वै प्रयासा के समवय एव समाजवादी अर कम्युनिस्ट निर्माण के ध्यय 
क्यो नाग बढाने मे महत्वपुण योगदान किया । 


साग्राज्यवादी आकतमण कै विस्द ओर शाति तथा राष्ट की स्वाधीनताकैटिए 
सघप म वियत्तनाम क्री वीर जनता की विजय एक असाधारण सफठता है जो सोवियत 
सध, अय समाजवादी देणा ओर विद्व की तमाम णातिप्रेमी शक्त्यां की सहायतासे 
श्रप्तहीसकीदै। 


वियत्तनाम कौ मेहनतक्श जनता पार्टी व वियत्तनाम जनवादी जनतत्र की सरकार 
कं एकप्रतिनिधिमण्डल की & से १६ जुई १६७३ वी मानियत सघ कौ सरवारी 
यात्ना कै दौरान वियतनाम कौ मेहनतकंश जनता पार्टी की केद्रीय समित्तिके प्रथम 
सचिव काभरड तते दुन ने कहा वि वियतनामी जनताको उ्तकी मातभूमि की मुक्ति 
के सघप म तथा समाजवादी निर्माण म सोवियत जनता ग्री भल्यवान सहायता व समथन 
ने वियतनामी जनता की विजय म भारी योगदान किया । 


दसरादटी आक्रमण कै दुष्परिणाम क। खत्म वरन वे किए अरव जनगण कै 
यायसतगत्त धिकार, की वहाली वे लिए तथा सयुक्त राट सुरक्षा परिपल वै प्रस्तावा 
के ननुनूप मध्य पूव म एक -यायपुण राजनीतिक समाधान वै लिए सोवियत सध अरब 
जनगण कै -यायोचित सघप का अटक समयन करता द । 

समाजवादी देशो, तमाम शातिप्रिय वे प्रगतिशील शक्त्या बौ नतराष्टरीय एक~ 
जुटता अव अत्यधिक मह्‌त्वपुण हो गई है तथा उसना एशियाई अफ्रीकी व रटिन अम 
रीकीदेशाम चल रहै मुक्तिसघप भौर वहा होन वाते सामाजिक व राजनीतिक परि 
वतना पर भारी प्रभाव पडा है । इससे शाति, राप्टीय प्रभूसत्ता वे सामाजिक प्रगति केः 
हिषए सपरत शक्तिया के विकास को वढावा मिक्ता है। 


विदव पै मामला मं गुट निरेक्ष राऽ्पो का महत्व दिन 7 दिन वदताजा रहा 
है। सोदियत् सप स आ-दोरुन की सा्राञ्यवार विरोवी प्रवत्तिय। वा उच्च भूल्या- 
केन एवे समथनकरताहं। 

विद्व म घटित हो रही वतमान प्रगतिशीर घटनाए अधिक्तर सीवियत मघ 
वमय समाजवादी देशा के स्रिय, सुसगत व सम्मिलित कार्मोका ही परिणाम है। 
ये फोयै अतर्ाष्टीय समस्या को हल करन म इ7 देशो द्वारा अनुसरित कीति कै वदते 
हए प्रभावे का प्रमाण है । द्रूमरी तरफ य पूजीवानो देशा की नीति की भवित रती 
है जो जन्त सोप्टीय समस्याओ के समाधान म अविक यथायवादी दष्टिकोण दिखान लग 
है भौर इसमे साथ-साथ विभिन सामाजिक प्रणालिया वाते राज्या के वीच तपण 
महजीवेन का मिदधान्त -यापक मा-यता प्राप्न कर रहा है । 


अतराप्टरीय परिप्थिति म शीत-युद्ध से तनाव शयिल्य नौर पारस्परिक लाभप्रद 
सहयाम कौ दिशा म परिवतन इसका एक नय प्रमाण है । 


दमं सम्यथम्‌ रिथोनिद रो क्ञलव वमौ जमने मघ गणराज्य यभरीक्ाव प 
कौ वातां कय अविक महत्व है । सोवियतत सथ को सर्वोच्च सोवियतत क फ 
कै ग्यम निवालाई पदगोरनी व सोदित सथ क्यौ मतनिपरिपद के बध्वकच भन 
कोततिभणिनन भी वुटदेशाकी याद्वा की) वाः 

गरयोपीय महष्धौप क्म राजनीतिक परित्यितिमे भी मूलेभ्रूतव म 
परिवनन हृए ड । युरोप क किए युद्धोत्तर व्यवस्याए्‌ दढता से स्थापित हा त 
नधि बरुरोषीय सम्मेलन का सफटतापुवग्र भ्ारम्भ हेमा है) इम मम्पेरतका त 
जाना ही सोवियत सघ, अय समाजवादी देशो व समम मरोप दी प्रग (4 
शक्तिया के भनक वर्पो कं प्रयासा का एके सर्वाधिक महत्वेपुण परिणाम १ 
सम्पेकप का उद्य भूरोप मौ स्थायी शाति, अच्छे षडोसी जे मम्बधान ८ 
वै एव क्षेम ूपातरितवख ङे चिए एक दढतर नाधार तयार कसना दै। र 
रीष म सस्त सेना व हवियाराकी कमी प्र विचार करन केलिए 
विएना म हृद वातचीत महाद्वीप मे तेनाव शथित्य कौ प्रक्रिया को आगे वानम्‌ 
योगदान क्रगी । 


शातितपूण सटजीवन की नीति के रचनात्मक स्वल्प का एक उदाहरण क 
सघव प्रसवे पारम्परिवे काभप्रद सम्बध है । भोमियत सघ वप्त वं बीच र 
कै सिद्धातआधारसरूप म स्वीकार किय यथे ह । सोवियते सध प कम्युनिस्ट पटं 
बे परीय समिति के महासविव लियोनिदे ब्र ज्ञनव भौर फ़ास गणराज्य कं तत्कालीन ५ 
फति नाज प्व वै वीच जनवरी १६७२ मे जास्टा-ल (वेलोषूस) ओर बून १६७ 
मषरिसम हृदं वातचौत स इन सम्बधा का ओर अभिक विकास हज दै 1 गतिः 

सानिवत सष बी कम्यनिर्ट पाटा की मे्रोय समिति क महासिव त्म 
ब्र सनय कौ प्रास कै राप्टपनि जाम पम्पदर कं साय दून १९७३ कौ वठकनेगुगेष 
तमाम विश्वमतनावम कमी करनम सकारात्मक प्रभावडालाहै। 

स्त सम्ब ध म सयुक्त विज्ञप्ति म अभिव्यक्त दान? पक्षा के दव ह्राद वा अत्यधिक 
महत्व है रि सौचियत समाजवादी जनततर सथ य फास वीच महोग के सिदानो 
तथा सरोवियत क्राम चापणां बै भुमग्रत कायावयनं प्र चायाति सौवियत ष्म 
सम्बधा काअधिक ददोकेरण विया जाव)! 


जमन सव गणराज्यम्‌ माय मावियन संव व पार समम जनतन बा सिया, 
प्रत्चिम यरिनपर चलुप्पशीय समयौता तया जमन जनवाद जनत व जभन सथ गण 
गज्यदे योचभध्ि--यमय णा्तिवसूगक्षान्धी मोर यूरोपवे अयसरह्ा्नकैमटव 
ण मीलम्तन्मद ॥ य मीर्तम्म गृद्धोत्तर सीमा की -नुल्ट घनीयतता रथापिन क्त 
> ओरभूगपम गा्तिप्रूण महयाग ङे जीर विकाम बे हिषु पय ग्रस्त करतरहं। 
मर १८७० ममोप्रिवतमधक्ी फम्युनिम्ट पार्टाषो कै ्वीय समितिः महा 
मकिवकपजम्न सपशणरयकौी यात्रा त्तयः तत्रानेन चामलर विस्म श्राटव साथ उनकी 
५7 सोवि सपय जमन मघ गणगाण्य्‌ ब वीच सम्यधाममीदकीपुष्टिकी। 
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१६७० कौ मास्व सयधिव एक वप पदचातति नोरियण्डाम हए करारम निरू 
पिति पथ प्र आगे वदन हुए कामरेड लियोनिद ब्रयनव की चासलर विटी त्रास 
वार्ताए, जमन सथ मणराज्य की कामरड लियानिद गरे क्षनव कौ यावा कै दौरान सोवियत 
सघव जभ्रन सव गणराञ्य के वीच हस्ताक्षरितह्ए्‌ करारा तथा यद्वावे परिणामा 
कं मम्बधम पक्षा वे सयुक्त वक्तव्य शाति क दित म सौवियत समाजयादी जनततर 
सध व जमन सघ गणराज्य के बीच अच्छे सम्वधो व अच्छे पडोसी जते सहयोगकेरिए 
मयी सम्भावनाएु प्रदान क्रतं ह्‌ । दानो दशा के वीच ना्धिक सम्बधा तथा उनके 
दीघकालिक् नौ्याभिक, तकनीकी एव प्तास्टृतिक सहयोग पर भी यह्‌ वातत पूरी तरह से 
लागूहानीहै। 

सोवियत सघ तथा इटली फिनरण्ड जसे दशा व स्वेण्डेनवियाई दशाके वीच 
भी सम्ब-ध पारस्परिक लाभप्रद आधार पर सफट्तापृवक विकसित हा रह है । सावियन 
सघतयाब्रिव्नकै वीचमभासम्बवा मकिसीटदत्तव गुधारहोर्हाः। 

हाल हौ म सावियत स्धव अमरीका के वीच सम्बधोम काफी परिवतन हुए 
दै। चरून १६७३ म सोवियत सध की वम्युनिस्ट पार्टी की व॑द्रौय समिति के महासचिव 
ने भमरीकाकी यात्रा की थी जहा अमरीका कै तत्कालीन राष्टपति रस्निड निक्सन के 
साथ उनकी फतप्रद वातचीत हूरईदथी 1 

मई १६७२ की मस्को कौ मोविवत अमरीकी शिखर वाताआ क वाद कासमय 

सौवियत अमरीकी सम्बधोम सुधार करके किए पक्षा द्वारा उढठये गय कदमौ का 
भाचित्य व सामयिवता सिद्ध करता है। मास्को वेठकर जिसमे दोना देशा के वीच 
मम्बषा वे मवारभूत सिद्धाता की दस्तार्वज पारित कौ गयी थी तनावामे कमी करन, 
सवधादै सामायीकरण व पारस्परिक सहयोग की ओर सोवियत अमरीकी सवधा म एक 
माडमिद्धहु्ईट। 

शन १६७३ म हई सफल वार्ताज। न सोविधत अमरौकौ सम्बधा कं सामाय 
विकास व दोनो देशो वं वीच पारस्परिकं लाभप्रद सहयोग बै ददीकरणके टिएुएक 
सच्छा नाधार तयार क्या। तेनावम कमी करनं की सामाय विश्वव्यापी प्रक्रिया 

अगकंसूपम इन वातानोमे इस प्रक्रिया को जागे वढान म॑ वहत काम क्यिा। 
सौवियत पस्तघ व अमरीका द्वारा सवदा के लिए पारमाणविक युद्ध की रोकथाम 
केसम्यधम ह्ण करार पारमाणविक युद्ध क खतर को कम करनं ओर अतत समाप्त 
करन कै मोर तथा ज तराष्टीय मुरक्ना की वास्तविक गार्टी की एक प्रणाली पदाक्गन 
मपीमारएर्‌ महद्वपुण कदम धा । पारित करार) का व्यावहारिक कार्यावयन, भाण 
विक टकराव से नाभिकीय युद्ध की रोकथाम का कदम तथा शातििपुण साधना से तमाम 
विवादास्पद प्रदना को ह करना समग्र मानवजातिके लिए एतिहासिक महत्वकी 
वात होगी । 

्रज्षेपास्तरे विरोवी मिसाइल प्रणाटिया तथा सामरिक आक्रामक अस्ताके परि- 
सीमन सम्बधी सथि ओौरक्यारम बहुत नाशाए वधी है । सामरिक अस्तक भौर 
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जपित परिसीमन व सम्भावित क्रमौ भर मे सम्बध म सावियत सथ व मर 
वीच घाताजा के नये दौर का सफन्तापूवव पुरा करने वै लिए सौवियत जनता भरल 
प्रयत्न करगी ! ५ 

आणविक ऊर्जा कै शातिपूण प्रयोगे कषेत्रम वनानिकव तकनीकी सहा र 
करार भः वहत महत्वपूण है वयावि- इसका प्रमुख उदेश्य ऊर्जा वै नयं अल्यत प्रभ 
शारी साधन जुटाना है1 

दोना देशा वे वीच विभिन क्षेत्रा म शान्तिपूण सहयोग का सवतोमुषी व 
तथा दुन देशा वीच व्यापार जीर आधिक सम्बधोकौजीर अधिक वरनिनार 
सम्भावनाए्‌ सोवियत जमरीकी सम्बधा को अधिक टिकाऊ वनायग । ५ 

दानो राज्यो दाया माय दाधित्वा कासुसगत काया वयन सोवियत-अम ष 
सम्दधोक्मे जतर्यष्टरोय शाति म योगदान का एव स्थायी उपादान वना की पूवा ध 
श्यक्तादै। सोवियत अमरीकी सम्ब म सुधार, पारस्परिक सम्बधा व ए, ग 
मित्र राष्टराके सम्बधोम अथवा अय दशाकेसम्यधामे वलप्रयोगर्या इसकी ^ 
नदेन की दोनो दशो कौ प्रतिवदताए्‌, राज्यो बे अधिकारो व दिता का समाद न 
दोनो पक्षा की स्पष्टत अनुबद्ध इच्छा--य सव अ तर्याषटरीय वातावरण मे भामूल युः ह 
करनं तथा तमाम अ-य देशा के साथ सहयोग बे किए शानदार सम्भावनाए प्रदान 
का एक महत्यपरूण उपादान है । 1 

उल्नेणनीय है दि तनाव शयित्य दी प्रतचियाम एशिया वट चल कर ८.७५ 
रहा है। सोतियत सघ इस तथ्य का स्वागत क्रतादहै किभारतव पाकिस्तानवे 
सम्बधसामाय होति जारे दै! गणप्रजातक्ती वगकादेषा कौ न तरस्य म्थिति 
सुल्ल्टोतीजा रही) योनिः 

सोवियत सघ व भारत के वीच मित्रता व सहयोग बै विवास म योनि 
प्रेसनेव की भारत याता एष महृत्वपृण क्दम रहै 1 

सोवियत मघ के जफगानिस्तान से परम्परागत भि्रतापूण सम्बध सफलता 
विकसितहारह्‌है। मोवियत सघ कं इरान व तुर्की के साय सामाय सम्बध ह। 

हाली म सोविषत जापानी मम्य-धा म सकारात्मक परिवलन हए ह । सो 
यत सघनेहमगायह्‌ मानारै करि इनसम्ययाका अच्छे पड़ोसी जमा 0) 
स्पटोानाटिण तथा इम अव जापान कौ विस्तत सामाजिक राजनीतिक ण, 
अधिनयिक्र ममज्ञरहीरै व समयनयररटीरै। 

री मम्बध मे मावियन सघ रथ्वीपार्टी काग्रेस द्वारा निरूपित पय का 
सुलगन म्प मे जदृघरण करता है॥ हमारा चीन परनतो त्रोय दावाहै भौन 
मर्य! टम सोन राक जननवते मम्बधा वा मामा-यीकरण तया सोवियत च 
भिनना की पृनर्स्यानना करना चाहत ह । णमा राजनीति परय ममाजवारी समूला व 


विःवश्नानित्ारौ यानोरन क टिना म तथा सावियत मध व चीन कै जनमण बे जीवत 
1 न्निमरै। 
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सोवियत सघ व म~य समाजवादी देशा ने सामा यव पूण तिरस्त्रीकरण वै कायतम 
के कर्थावियन कै उदय से अनेक अवसरो पर रचनात्मक प्रस्ताव रे है । सयुक्त राष्ट्र 
महासभाम अय रिचाराधीन सावियते प्रस्ताव म इटी उदैष्योपरजोरदियागयाह्‌। 
इम प्रस्तावे किथा गयाहै मिजो देश सयुक्त राष्ट सुरथा पारपदक् स्थायी सरदस्यहै 
उहु अपन सयवजटमे दस प्रतिशत की कमी करनी चाहिए तथा इसप्रकार बचायी 
हद रकम को विकासमान देशो की सहायता पर खच विया जाय। 
इमम तनिक म देह नही है बि वतमान चन्तररष्टरीय सम्बनधोमे शीतयुद्धकी 
नीतिया के स्थान पर तनाव दौयिल्य कौ नीति अपनाने सनिक टकराव वेस्थानप्र 
सुरक्षा वअतररष्टीय सहयोग को सुटटढ वनाने की वुनियादी प्रवत्ति है । 
पर गु विद्व मे पणतया स्वस्थे राजनीतिक वातावरण सुनिदिचतकरनेकै लिए 
अभी एक लम्बा रास्ता तय करना वाक ट । मध्य-मुवम हाटमयुद्ध वा भडकना तथा 
चिी मे सूनी प्रतिकरातिकारी शासन परिवतन सी घटनाएु स्वस्पमे भिनहोनेषर 
भी विश्वव्यापी तनाव शथित्य वे रस्ति को राक्नकी मास्नाज्यवादी प्रतित्रियावादी 
ताक्ताकी चे है। 
दीर्ये भाज का आधारभूत काय जसा मि सावियत सघ नी कम्युनिस्ट पार्टी 
फी वे्रीय समिति बे चघ्रक १६७३मे हृए पूर्णाोधिवेशन म जोर देकर कहा गया था, 
न्तरष्टरीय सम्ब धो मे अनुदक पररिवतना को भपरिवतनीष वनाना हं ! 
पूर्णाधिवेशन ने विश्व म स्यायी फाति तथा कम्युनिज्म का निर्माण करने वारी 
सोवियत जनता वे किए विश्वसनीय सुरक्षा मुनिप्चित्त करनं के पालिट व्मूरा द्वारा किय 
जा रहेकाम को प्रुण स्वीकृति प्रदान की । पूर्णाधिवेशन न इन वार्योको पुरार्क्रनेकी 
दिशाम्‌ सियोनिद त्रौयनेव वे व्यक्तिगत महान योगदान को भी नोट किया । 
सौोविथत सध की कम्युनिस्ट पाटी वी के द्रीय समिति कै महासचिव छियोनिद 
ब्रोनेवको 'राष्टरोमे शातिके प्रसार पे किए" १६७३ का लेनिन पुरस्कार प्रदान 
क्षिय जाने कै समाचार का सोपरियत जनता नै व विर्व कयौ जनता के व्यापक हका ने 
हादिक स्वागत किया था। 
मुद्ध व शाति को समस्याना वे समाधान मे जनता, उसवे जन सगटना च राज 
नीतिके दल का स॒त्रिय सहभाग माज के अ तराष्टरीय विकास का एक अत्य त महत्वपरूण 
उपादान है। 
शात्िके लिए सधय करन वारी शक्त्या मे शामिरु होन वाले पगतिश्रील 
विचरधाराकेखोमो की सघ्या समग्र विद्व म वढती जा रहौ है । यह्‌ अवतूवर १६७३ 
भे मास्कोम योजित शाति शक्तिया की विद्व काग्रेस स स्पष्ट सूप स्ने उजायर हो गया 
था। दुनिया ने वडी दिलचस्पीसे काग्रेस की कायवाही परध्यान द्या। इसकाप्रेस 
म १४३दशा वे १,१०० राष्टोय व विभिन राजनीतिक ्रवृत्तिया वालं १२० स मभधिकः 
भतर्सष्टरीयसगरठनौ रे ३,२०० प्रतिनिधियो न भाग हिया धा वह्‌ तथ्य शातिकेक्िए्‌ 
भादोरन के व्यापक सामाजिक आधारौ पुष्टिक्यताहै1 


ह । 
स 
र 


[1 


"णाति शक्त्या की विश्व वाग्र स" वाग्रेसकौ जपीलमे कहा ग्या, ८ स 
खततराव न याया पै प्रति विवव साधारण छोगौ की श्रतिक्रिया शा ्रिनिधिन 
वरती है। यह्‌ मावजातिमे ज्ञान श्रमव सम्पदा कौलोगाे राभक लिए त 
मनुप्यजाति के विनाश या पराधीनता भे लिए प्रयोग भिये जान कं गय प्रयागा 
मुनिदिचत करने का आह्वान करती है ।” 

शाति शक्तियो कौ विद्व वाग्रे महान अतर्ष्टीय महत्व की एव धरता £ 
इसमे कोऽ सदेह नही हो सक्ता विकाप्रस द्वारा की गद तीते तथा इषम भाग ५ 
चारो कौ आवाज शाति कै समथका, तमाम महाद्वीपां रे जगनण की खुशदीलाव मा 
मै योद्धामोदीसर्यामे अभिवद्धि करेगी) ¢ 

‹ सावियत सघ की कृम्युनिस्ट पार्टा व॒ सोवियत राज्य कौ सूपगत शारणि 
नीति लियोनिदब्रह्नव नकाग्रंस्तम अपने भापणम कहा, "'वम्यूपिष्ट पर्ब 
र्ष्वी कात्रेस के शाति कायक्रम द्वारा वतमान चरणमे मूत स्पम प्रस्तुत है। 
कायवमकोपेशक्रते हुए हमने अनुभव विया विः तनाव वै स्थला षा उ्ररने ध त 
सहायता करना एक ताप नाभिकीय विनाशके भयसेदुटकारा पानि म मानवजातिव 
सहायता करना तया हर सम्भव परीके से तनाव नैयिल्य को वढावा देना हमारा कतत 
है । इन उदात्त लक्ष्या वै लिए नमाम मेहनतक्श जनता के भवे लिए हम अनवस 
सूपभे काम करते आयदहै भौर करने ग्हगे । 


सोवियत संघ की 
कम्युनिस्ट पार्टी 


रनिन द्वारा मस्थापित सावियत सथ की कम्युनिम्टपार्टीन जौ मागतयक्रिया है उसकी 
भत्ता किसी भौ श्रय राजनीतिक दलक इतिहस म नही मिलती । श्रपदाङत एक 
घ्येटी मौ नूमिगत मर्या स यह्‌ एक कराड पचास लाख केम्युनिस्टो कौ सशक्त, सयुक्त 
सेना तथा सार क सवरथम समाजवाती राज्य क प्रमुख दलकस्पम परिवर्तित हर है। 
थरभिक् वग फी यह्‌ पाटी समस्त सोवियत जनता का हिरावल दस्ता वन गहै जताकि 
लेनिनन कहा या, पार्टीम "हमार युग का नान, सम्मान एव अरन्त करण" मूत्तिमानहै। 


सवटाया वे उच्चतम वेम सगठनने रूप म लनितन क्म्पृनिस्ट पार्टी की 
स्याप्रना की थौ। मवटारा एवे अद्वितीय वयह । इत्तिहास मे यहण्कहीरएेमावगहै 
जासत्तातरे टिष्‌ दसं उदेश्य मनही लादि स्थायी रूपमे अपना प्रभूत्व जमा मके 
वल्कि हमरिपए दि धीर धीरे समी वर्गो के समाप्त कियाजांसवे तथा किसी भीएक 
वग मथवा समाज वे प्रिसी समूह्‌ वा प्रभुत्व नही रह सवं अर्थात इसका उटेश्य कम्य 
निष्ट समाज की स्थापना करना है । श्रमजोवौ वग की यह सास भ्रूमिकाहीसमाजम 
की राजनीतिक पार्टी की विभेप भ्रूभिका निर्धारित करती रै। 


सघपं एवे विजय फा मा ३० जुलाई १६७ क। सावियत जनतान ससी 
सोशल दिमा्रंटिमे तेवर पाटी (आर एस डी एल पी) कौ दूसरी काप्रेस मे आयाजन की 
७ग्वी वपगाठ मना] यह काग्रेस विव पमाने पर रेतिहासिक महत्व रमती है, 
क्याकि इमो काग्रेस के अवतर पर रस कौ क्ातिकारो मानस्तवादी पाटिया एकं हई भौर 
लेनिन द्वारा प्रस्थापित वचारिक, राजनीतिक एव सगठ्नात्मक सिद्धा-ता के आधार 
पर रूपौ श्वमओीवी वम की पार्टी वनाई गई । एक नए प्रकार की सवेहारा पर्टी, 
वोत्शेविका की पार्दी, महान लेनिनवारी पार्टी अस्तित्व म नाई । लेनिनने लिखा ' एक 
राजनीतिक विचारधारा तथा एक राजनीतिक पार्टीवेः रूप मेबोल्रोविक्वाद का 
अस्तित्व १६०२मही वना हआ है! 


लनिननस्सी सवहाराके तातिकारी स्वप के महत्व तथा सारतत्व कौ व्याप्या 
निम्नित शब्दाम की है “इतिहास ने अव हमारे समक्ष ठे तात्कालिक दाभित्व 
उपस्थित विमा है जो उन सभी तात्कालिक दायित्वो सं सर्वाधिक कात्तिकारीदहैजो 
इस समय विसीभीथयदेश के सवहाराके सामन है! इस दायित्वकी पूति न वैवल 
गूरोपोष वरस्कि एशियाई (जवटेमा कहा जा सक्ताहै) प्रतिक्रियावाद के अत्यत 
शक्तिशाली विले को नष्ट करने फे इम दायित्व की पुति रूसी सवहारा का अतर्ाष्टरीय 
भातिारी सवहारा का हिरावल दन्ता वना देगी } ' 


कायत्रम जो सवहारा कौ दूरगामी समम्याञा सयात समाजवादौ समाज वे निर्माधसे 
सर्म्बा धत समस्याभो के विपयम था । 

इस काग्रेस म लेनिन तथा उने ननुफायिय) न माक्सवाद कौ भुय प्रत्यापना 
समाजवादी श्राति कै प्रमुख प्रदन सवहारा के अधिनायवत्व सम्प्रधी शिधा--का 
समथने रिया । उने आग्रह पर इस भी पार्टी कायक्रममशामिर वर लियागया। 
यह एक रतिहासिङग विजय धौ जिसतरः प्रभाव श्रातिकारी आदोलने कै धुरे दौर 
परपडा। 

दूसरी काप्रेस में लेनिन तथा उनमे अयुयायिया न एक विचार पश विया जिसका 
मम्ब एवं विणुदध ध्रात्तिकारी पाटी बे समघ्नारमक इचि स या जीर नियम क्हामया 
दि एसी पार्टी धरमजीवी वग की एके उन्नत, राजनीतिक सूयबृहज्ञ रख याशो तथा 
भमगरित दटुकडी है जो सामाजिक विकासं तथा वग सधय सम्बथी पूण नाने 
लमदहै ओर प्रातिकारी गतिपिधि का अनुभव रखती है। उहौन 7 वैव समय समय 
पर दस विचार्की रक्षा की व्व वादम्‌ दइसमूत सूपभी दिया । उनका कटनाथा 
कि देवल वही पाटी श्रमजीवी वग बे सत्ता हतु सघप का नतत्व करन नौर उसे विजय 
तेक पहुचान वे योग्य हासक्ती हैजा वचारिक दष्टि से सुल एतापद्धतथा 
कद्रवददहो। 

श्म म क्रातिकारी सवहारा पार्टी करी स्थापना एक अतर्ाप्टीय राजनीतिक 
सगखनवे रप म कौ गई । एक रेपे वहुजत्तीय दण म यह्‌ काम धासाननदीवा जहाकी 
५७ प्रतिगत अवादी गर स्सी थी भौर जहा जारणाही विभिन जातिया वे महततकण 
वर्गोमषूट डालनी भरपूर काशिश म क्गीथौ । लनिनन ट्स कि" निरकुण 
शासन कै विरुद सघप, समस्त रूस के पूजीपति वग वे विरुद सधय सं तरम्बाधित मामला 
महमएक्ही नौर के द्रीषृत चुक्षारसगठन वे रूपम काम करना चाहिए, भाषा नथवा 
जातीय भेदव के वमर समस्त सहास वम हमारे पीछे होना चाहिए । 

नौर वोल्णेविवौ की पाटी कौ स्थापना हो गई! एक विशचद्ध सवहाराअत- 
ष्टीयतावादियाकी पार्टी बेरूप मे इसका विकास हमा । इसमे सभी जात्तियावे- 
प्रगतिशील सवहा एकजुट हुए 1 इमके साय साय वोल्शे विका की पार्टीगुरूसही 
अतर्खषट्राय श्रमजीवी वम आ-नोरम की अखण्ड चुञ्लार टुक्डी रही है! 

सोवियत्त सघ की कम्युनिस्ट पार्टीके विवासंका आधार वं सद्धात्तिक राज 
नीतिर तथा सगठनात्मक सिद्धाते वने जिह नेनिनने निरूपित त्रियाथा नौर जिनके 
अनुमार सभी सोशल डिमाकटिवजेवर पार्टी की दूसरी काप्रेसम नएप्रकार वी पार्दी 
की स्थापना की ग्ूथीा 

विर्व श्रमजोवौ वग आदोटन के इतिहास मसीसोषल डिमाक्निकि सेवर 
पष्ट की दसो कारेन एक महत्वपुण मोड थी 1 इसकं निणया स म वेवल रूसी जवर 
बादिया कौ नीतियौ कौ गहरा आघात पटुचा वत्कि दूसरे देशा मे सशोधनवादिया कनै 
भरी पृरजोर धक्का लगा! ॥ि 

@ ~+ 


यथाय के गहन माक्सवादौ विदतेपण वै आधार पर तथा सामाजिक विकाम 
सम्बधी महान अतदृष्टि कौ सहायतामे लेनि7 ने सास्नाज्यवादके दौरम वगम 
की रणनीति ओर कायनीत्ति ओर समाजवादी प्राति तथा कम्युनिस्ट निमाणम्‌ भिद 
वौ व्याग्या को जा वाल्शं विक पाम सथा समस्त श्रमजीवी यग एव बम्युनिर श 
लन कै लिए मागदाक्‌ वन्‌! 
सूस म उम समय वडी कठिन परिस्थितिया थौ ओर उसका जारशादही मखा 
उत्पीटन एव कठा दमनवररहो यी) फिरभी वात्तेविकाकी पा्टीनतरनिनरम 
नन-व म सभो उपर -ध माघना एव चवसरा वा उपयोग कि भौर मब्दररा तथान 
शरमजीविषा म वडे पमान पर वचारिक, राजनोतिव तथा सगरनत्मक भाय समत 
मिया। यह पार्टी का ही वामया किथमजीची वग १६०५ ०७ कौ परी री गाति 
मे दौरान स्तोटिपिन धरति्ियावाद क दिना म १६१२ ४ की नह प्रातिकायी रट 
ये यपोंम प्रयम महावुद्ध कै दौरान तवा फरो १६१७ कौ नाति वे दिना म जनाः 
एय समाजवाद व ट्ए सघप हनु प्रेरित हूना । ॥ 
स्म जारणाहो का तम्ता उल्टना सतार भर की प्रतिप्रियावालो ्नियाष्‌ 
टद्‌ गहर भधति या) दरे वाद सनिनवे नतत्व मपरर्ठीन समाजवानी मातरिवौ 
विजयकामायतपरार विषा) पार्टी ने मपरतापूवके तेत्ालीन प्रातिगायाना दारणो 
--ममाजवाटव टि श्रमजीवी वग का सघप, भूमि वे टिए्‌ विसाना दा पष्य 
गष्टरीय मन्ति ओ-दग्न अत राष्टीय शाति आनोत्न--क) एकजुट परिया । परमप मुर 
उदय धा माम्राय्यवाट पा त्ना उल्टने कै छिद्‌ मधप बरला द्म श्राति वानव 
गवहारावग वहायामया जिसक निक्टतम मायी य अत्यत निधत वरिभान। सनित 
की र्टनुमाई म कम्युनिरु्ट पार्टी मै नतत्यके जतगत महान अपत्रप समायवाय परात्र 
विजयो रहो भौर हम प्रार्‌ मानवजाति के इतिटागये एतः नया युग जर्म टू बा 
पू जीगद्‌मममाजवार ओर्‌ यम्युनिग्मम मव्रमणयायुग 1 
मावि््नोम दत कौ कम्यृनिम्ट्पार्टी नेदयकी चाष पार्टीकम्पम यनेमागी 
प सभोमरनाका जानाम प्रयामो का ममोजयते धानि की उद््धिषा कौ र्णा 
हया एष नण ममाजक निमाय कौ जार निरिति पिया) सोपियत जता मण 
ममाजकानो परिवलन स्लण गफ जा गहनता विष्ार तयामनिकीन्ष्टिम ननन 
ल्लोम मन्दि पुराद दिष्टेषपर माद्‌ पाल्या गया नौरमातिपता का द 
भरनि ममाजिकाने नज्तिवटुगया। 
सम्दुहरतपार्मक पृ-क ममाधिपा जनता न म जीयूपामा मानादि 
शषा = सिक पस्विदतरटाद उनगा प्रमु परिम # उ मपमाजवा गमान 
निल) स्यत वम्कृदिम्ति र्दः विकतव साय गावियत जका माश्गडुनिग 
श तार ददर गमोगदरनिन्म्ा करर्ग ह (मि मनि सदान ता भा। 
मयोदिदिन रपरो दम्यतिष्ट पान मनप भार्मवारको दादा एर 
शस्य इत अदि पन्दुनिरर प्नामुर दवितिदयमा च्मनम्यम रि ११ 


पभ 


वि इसवी गतिधिधि मादसदाद-तनिनवाद वै सिद्धाते दवारा निन्थित होती है । लेनिनन 
हम यह शिक्षा दी कि वही पार्टी हिरा पार्टी की भूमिका निभा सक्ती ह्‌जोउनत 
सिद्धात द्वारा निदेश्रित हो ! मक्स्वादी सिद्धात श्रमजीवी वग वै सधप की पताका है। 
पार्टीको चाद्िएु कि इस सिद्धात के आर अधिक विवक्षित कर ओर इस मूतसूपदे। 
दसै साथ ही वह्‌ मशोधनवादिया ओौर अवसरवादिया कै अतितमणासे दूस सिद्धात 
ीरक्षाभीवरे। 


पूजीवादौ तथा निम्न पूजीवादौ विचारधारा कै विरु तया सशोधनवाद, 
त्रारस्कीवाद, दक्षिणपथी ओर वामपथी जवसरवाद, सामाजिक्-अधराष्टवादिया राष्टीय- 
विचलनवादिया सक्षेपम कटा जा सकता दै षि क्रातिवारी माक्सवादी सिद्धात 
मै सभी शत्.भो बै विड समयौताविहीन सघप वे रिण लेनिन न पाट की रचना की, 
इमे सुदृढ एवे सशवत बनाया । 


लेनिन ने माक्म ओर एगल्सकी शिक्षाक व्यापक विकास विया नौर षस 
उपरर उढातत हूए एक नए उच्चतर चरण पर पटुचाया ) लनिनवाद माक्मवाद का 
नर तय एव सजनात्मक विकाम है । यह्‌ वह्‌ माक्सवाद है जिसका सम्बध साग्नाज्यवाद 
तथा सटा क्रातिया के युगसे है, सोवियत सच म समाजवाद तथा कम्युनिन्म कं निर्माण 
कै युग्षेरै, विद्व समाजवादी प्रणाली मै उदय नौर विकास कै युग, राष्टीय मूक्ति 
भरातियो दे युग तथां उपनिवेशवाद बै पतन वै युग से है नौर मानवजाति के मम्युनिज्म 
कीमारसतमणकेगुगसेहै। 


भवस, एगेर्स ओर लेनिन के निष्ठावान शिष्या एवं अनुयाधिया नं हमेशा 
मावरधेवाद तेनिनवादं की रक्षा की है1 उनि भतर्रप्टीय सवह्ारा वग, तीर राष्ट्र 
कौ राष्टीय तथा सामाजिक मृक्तिवे हित म ओर समाजवाद तथा कम्युनिज्म कं लिमाण 
पै हिए्‌ सघ की वतमानकारीन परिम्थितियो का ध्यान रखते हए इस सिद्रात का 
बरिकासजारीरसाहै। 


पार्टी नै अपन विकास के सभौ चरणा म मावतस्तवादलेनिनवाद की शिक्षाके 
आधार पर जनौ नीति निरूपित कौ है तथा उसका पारुन विया दै। णसा करल हृष 
पार्टीनेयहध्यानरखारहै कि उसकी नीति अमजीवी वग, मेहनतक्श किसानो तथा 
देश कौ समस्त जनतावे दितो वे अनृत्रुलहौ तथा मातभरूमि के हिता, सोवियत मध 
म कम्मुनिज्म की विजय के हिता व विद्व समाजवाद कै ध्यय वे हिता को पूरा करे । 


कम्युनिस्ट पार्टी ने सबहारा दे रधिनायकप्व कौ विजय के लिए सरचप सम्बधी 
अनुभव का विशाल भण्डार एकत क्र ल्या ! अक्तूबर क्राति से पहले वे कारम, 
भुमिगत त्तिविधि कौ कठिन परिस्थितियां मे बोल्शेविकौ ने वचारिक, राजनीतिक तथा 
सगरठनात्मक्‌ प्ररना कौ सद्धात्तिक व्यास्या कौ ओर उनतते सम्बिधित समम्याओ। मे -याव 
हापिक हल प्रस्तुत विये मौर दघ आधार पर पूजौवादी जनवाद तथा समाजवादी 
परातिया म बिजय प्राप्त की । इत प्रकार उ हाने करातिकारी माक्वादी पार्टौ--एक 
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नण प्रर भौ करट --मम्दधी निना यो विकमित पिपा ओर दत प्रसादी नयौ पा 
कौ स्थापना की, सा्राज्यदादरे युगवे मन्म म समाजवादी प्राततिषं मिदधानमीव्वान्य 
मौ, पूजीदानी-जनवासो त्थः समाजयादो श्रागिया वौ रणनीति भौर मायनीति निर्म 
य, जारणाही तया पूजोगद पौ पगजित कग्नवे ददे-यममवदायगरा नायक्ल स्याग्ति 
वरव रिषए मजदूर भादालन मौ त्वनामयं रिण, मजदूर वमव नाययत्‌ धमि ष 
भौरव्िसानाकौ पपरजुटना ये लिए उत्यीहति जागिया फा सहासने पन मानक 
रिष सपा) वेन्सौतवामनरष्टरीप रातिर ण्व श्वमजीपौ वग आन्मेरना 
ममावम्राद वे णतम गर्द पार्टी त यटमिद्ध फरनिपा वि उमम मधय एव 
तिदिधिया के मानृनो भौर गर्कानूनी तथा ममदीय ओर गर म्तदो स्पा बी 
समवित भरन मौर 7 णतिह्यासिवः परिस्यितिय! म आवदयवनानुमाद उनम तकर 
परिवत्तन करन की याम्यता ३) 
सवहारा वग वे रधिनायवत्य तथा समाजवाद एव पस्युनिज्म बै निमा के 

दोरातर पारडी सा प्राप्त दभा अनुभव विल एव विविधतापूण है \ मानवजाति क दतिदास 
मे पहन चारण पेम वरिश्ार वहुनातीय देश म ममाजव लका निमाण प्रिया गया है 
मो भवेकषारृत पिष्टा हुमा या मौर जहा निसानो कतै मस्या वहु सधि ी। कडि 
नाद्यो मस कारण वई गुना वद्धिहा गर किक वर्पो तव सोवियत सध घमारम 
एकमात्र समाजवानी राज्य था ओर श्र पूण साग्राज्यवादौ जगत बै रूर हमरा रका 
निणाना बना रदा जिमने उते घर्रवाथा 1 पाटा वो समाजवाद वा निर्माण कन 
सम्ब्रधो जपत जटिल समस्याम का सद्धा्िष विशदीकरण वरत पडा । सोवियठ मप 
कौ वम्युनिम्ट पाटी वेः ठेतिहामिक गनुभव म एते अनेक प्रन एव समस्याए शानि 
है जिनत्रा सम्बध सामाज्यवाद सं समाजवाद म सक्रमण तया समाजवादः समाज की 
कम्युनिरुम कयै नोरः प्रमति से है 1 कम्पुनिम कै प्रधान सिद्धाव निम्नरिित दै 

सोवियन समाज कै विवासमे विभिन रणाम सवहारा वण वे अधिनायर्वत 
तया समाजगाद्ी जनवाद की स्यापना समाजवाद तया कम्युनिज्म कषुर निर्माण वा 
मश्वमजीदी वमेवे नेत्तत्वम श्चमजोवौ वमण्व किसान का माच कायम्‌ करी, 
सावियत राज्य म जातीय प्रश्ने का समाधान तथा समाजवादी जातिया दे राप्टमडल 
की स्थापना, समाजवाद से कम्युनिज्म म सक्मण स सम्विधित मुन्य समन्याना वा 
व्यारया, 

अथन वे समएजवादी र्पो कन स्थापना, देश का उद्योगौकरण तया समाज 
चाद के सौतिक एव तवनीकौ आधार की स्यापना छिव सामूहिकीकस्म तथा बटे 
पमान पर्‌ यत्ीडत समाजवादी लेती का विकास शायद रभो तथा मनुष्य दरार मनुष्व 
कै शोपण बा उमूखन पूजीवादौ मजिक का लायत ह्‌ शुतपूव पिष्टे रोगा का समाज 
वादम स्रम्‌, 

सोवि जनता तथा स्नार्‌ कं भभिकं जन ये हिता कौ च्यान म स्तं हूए देशो 
ॐ भापस सम्ब ते नए नियम निर्पिते करना, साव्िक भाति बे निण मघय तया 
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समाजवादी रज्य कौ सुरक्षा क्षमता का निर्माण, ममाजवादी देशा के साथ मतीत्तथा 
पारस्परिम सहायता कौ नीति अपनाना तथा इम समुदाय का ददीक्ररण, साप्नाज्यवाद 
तथा उपनिवेशयाद बै विरद नवोदित राष्ट्रीय राज्य! का तया राष्टरीय मुक्ति भा-दाचनां 
फा समयन करना, धिन-भिन्न सामालिके प्रगाह्य वातले गव्यः बे साथ शातिपूण 
महु-जीवन नेग नीति, 
समाजवागी विचारधाश तया वज्ञानिक माक्सवादी-लेतिनवादी विश्व दध्टि 
कोण वी सुददं स्थापना, सास्छृतिक क्राति टाना, सोवियत विनान का विकासततथा 
भरमजीवियोमे से यडे पमानपरे नर्‌ बुदधिजीवियो का प्रशिक्षण, समाजवादी अन्त 
रष्टरयताबाद तथा सोवियत >णभक्ति बौ कम्युनिरट भावना म सावियत जनताकी 
शिक्षा, 
कम्युनिस्ट पाटी का शापण प्रणाली का तस्ता उरटने वाली शक्ति से वम्युनिस्ट 
प्रमाज निमित करने म सहायक शक्तिके रपम परिग्टित करना, सवहारा अधि 
नापक्त्व की प्रणारी म इसकी प्रमु भूमिका लागू करना, माव्सवादं लेनिनवाद बे 
नाधार पर पार्टी कौ एवता वो सुदृढ वनाना, पार्टी भीतरी जनवाद सामूहिक नेतत्व के 
मिद्रात नौर पार्टी जौवन के लनिनवदी मासकाका विकास पाटी कायक्ताआ तथा 
सभी षार्दी सदस्या कौ शिक्षा तेथ{ उनका वचारिक प्रशिक्षण, मातसवाद-लंनिनवाद तथा 
पबहारा अतर्यष्टीयतावाद वै सिद्धाता कै आधार षर विरादरयाना वम्युनिस्ट तथा 
मजदूर पाटिया के साथ सम्बध सुदढ वनाना । 
अग्ज कम्युिष्ट पार्टी फे नतत्व म॑ सोवियत सघ कम्पुनिस्ट समाज का निर्माण 
कर्‌ रहा है गौर मानेवजाति का कम्यूनिज्म की ओर मागदशन कर ग्हाहै। नईपरि- 
स्थितिपामे पर्दी नेक्रातिकारी मिद्धात मे श्रति एव वास्तविक माकसवादी लेनिनवादी 
"प्टिकोण की मिस्ते पकी है मौर माक्सवाद-ठेनिनवाद कोनए प्रमुख सद्धातिक 
निष्कर्पो तथा प्रस्थापनानो से समद्ध बनाया है। 
जपने कायन्नम म, क्रेता तथा पूण वठ्कौ पे निणया म तथा महान अवतरुवर 
समाजवादी क्राति कौ ५० वेपगाठ, छेनिन की जम शताब्दी ओर सोचिपत सधकी 
स्थपिना की ९ण्वी वपमाठ सं मर्म्या धट पार्टी दस्तावेजो म मोवियत सव नी वम्युनिष्ट 
प्रर्टीन दश म समाजवादी त्तथा कम्युनिस्ट निर्माण का अनुभव तथा वतमान ज तररष्टरीय 
करातिक्रारी ना-दोछन का निचोड पशं विया टं गीर इस प्रकार मा्रसवाद तेनिनवाद 
ग रचनात्मक ढग स समद्ध वनाया है । 
सौवियत सघ दी कभ्युनिस्ट पाटी विद्व कम्युनिस्ट आदोलन की समय की 
रोक्ता म प्रणी हुई एक ल्डाका दुक्डी है } सिद्धा के क्षेत्र म सोवियत सघ की कंम्ु- 
निस्ट पार्टी का काय ओर इमकी सिद्धातनिष्ट लेनिनवादी नीतिया का सौर समाजवादी 
समुदाय के एक्ता बै लिए इमकषे लगातार सघप तथा माक्सवाद लेनिनवाद व सवहारा 
अ तराष्टरीयतावाद क नाघ्यार पर्‌ समस्त म तररष्ट्िय वम्युनिस्ट आदोलन कौ एक्ताके 
किए भौर पूजीवादौ विचारधारा, सूवारबाद तया दक्षिणपथी तीर वामपथी जवसरवाद 
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वै विरद इमये सुदृढ सधय का विरादराना माक्धवादी निनादी पाटिपान सेक 
समयमे तया जनुमोदन किया है \ सनिनवादी सिद्धातो के चार्पा वयन, कातिकारा षय 
के मागदशन तथा समाजवाद नीर बम्युनिज्म फे निर्माय म सोवियत एध की कमय 
धाटी त व्यापव जनुभव तथा हर नई रेत्िहासिक अवधि कौ मावश्यक्तागूषारस्वय 
पाटी दो विकसित कर म इमका अनुभव आज समस्त अ-तराषटरय पातिकासे मावो 
छन कौ उपक्व्य है 1 मावसवाद-नेनिनवाद वे विवास के हि यह अनुभव अपरि 
हायदहै। 

पिष्व समाजवादी प्रणालौ क्र रगाततार वृद्धि अओौर इमे अधिवायिर सुदढ वना 
भूनिरिचतत करन बे अपने महान देतिहातिव- दायित्व कौ पूर्ति मे कम्युनिष्ट पार्टी 
कसर उखा वही रती 1 सावियत सच म वम्युनिज्म के निर्माण तमा इहकी पुरवा 
शक्तिम वद्धि को कम्युनिस्ट पार्टी मोखियत जनता का महान अन्तर्यष्टीयं क्तव 
समञ्षती है--ण्क एेसा कतव्य जो पूरौ विद्व समाजवादी प्रणाली तथा अतराध्मीय 
करतिकारी यादोरनेके हितम है। सोव्रियत सघ को वभ्युनिष्ट पार्टी शाति ओरसमा 
देशो दे जनगण म मती की घ्वजवाव दै । 


पाट सगठन कै सिद्दात गर्दी कर सगठनासमम दाचि का बुनियादी सिदत त्या 
सोजनीतिक संगठन वै रूप मे इसको मतिदिधि का बधार है जनवादौ भे रीता 1 इव! 
मनर हैव सभो गुत्य पार्टी निकायो ॐ हि चुनाव किण जाते है, इन पार्य निवाय 
कौ एकं निटिवित जवयि के शीतर जपनं पाटीं सगठनो को तथा उच्चतर धार्म निवाय 
नौ पिपोटे भेजनी पडती ई, कडा पाटी अनुशासन रव! जाता है, निणय बहुमत वेश 
जन्ति ह मोर उच्चतर नियायो के निणयो का पालन निचे निकायो कै लि जनिम्‌ 
होता दै} जनवादी कै्रीयता का अय है जनवाद अर केद्रीयता का समवय, जनवाद 
नै विना पार्ट अयवा व्यक्तिगत सनः को इच्छा जानना असभव हाना दै, मंदा 
तथा अनुशासन क पिना न तो कायगत एकता सम्भव होनी दे भोरन ही पार्य 
निण्या को कार्यानि किपाजा सक्ता दहै 


जनवाद कम्युनिस्ट पादीं फ म तनिरित विक्षता है 1 कोई पार्टी एक स्वि 
-सजनीतिकर सगठन होनी है--सिरते जुरे राजनीतिक दुष्टिक}ण रपन वाल नेया का 
सथ! इसौरिए स्वाभाविक है रि परारी सद्यो म पारस्पस्ि सम्य वही होने बारटिए 
जा क बनव बाते मौर समान उत्तरदायित्व रबन बाते समान लोगो भे योच हौ 
मर्ते ह्‌ 1 


पाटी वैः भोतर जनवाद पाटी नियमा म दिए गणु निम्नहिसित सिदधाना द्रा 
सूनि^चत्तदै सारदा के सभी प्रमुख निवपय निर्वाचन द्वारा वनाएु जान है, पारो सतव 
या मामू म्परटोनाहै, सग्रणी पार्टी निकाय पारी वे आम सदस्या व प्रति उत्तर 
दायी भौर जयाव्ढ्‌ है, पार्य जोवन को गुप्त नहो सवा जाता, समी पाटा सदम्या बो 
गमान ज्ररे प्राप्त है गोर वं समान स्पसेषा्ीवे अनुशासन के अधीन है! 


केद्रीयत्ता का सारतत्व हरै कि सभी पार्टी सगठन एक ही राजनीतिक 
मौर सगठनात्मक सिद्धातो का पालन कसते ह । उनका वयायक्रम तथा उनके नियम एव 
ही होत है नीरवे समान ल्प से पाटी अनुणासन कै अधीन होत रहै। 


सौवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्ट का एक उच्चतर प्रमुख निकाय है कश्रस 
नौरकाग्रेसाके वीच मवे ्रीय समिति। सभी पाटी सगटना कौ रचना क्षेतिय उत्पादन 
कै ्षिद्धात्त कै भआधारपरकी जाती है । उच्चतर पार्टी निकाया कै निणय तथा निदेश 
निचे पार्टी सगठनो के लिए मानना आवश्यक टै । सगठनो मे अल्पमत को वहूमत का 
निणय मानना पडता है। सभी पाटी सगटठना को स्थानीय समस्याए हल करन कै मामले 
भ स्वायत्तता प्राप्त होती है, वशतं यह पार्टी नीतिया बे विर्न हो। साथ 
माथ पार्टी नियमो म विवादास्पद प्रश्ना पर अलग पाटी सगव्नके भीतर भौरकुलमिला 
केरपार्टीके भीतर विचार विमद्य कौ व्यवस्था दै। पार्टीकी भार सं प्रत्यक सदस्यको 
आलौवेना करने तथा अपना सुयाव देने कौ स्वत्तता का अधिकार प्राप्त है । 


इसन प्रकार, जनवादीकेद्रीयताके सिद्धा-तामं सोवियत सधक वम्युनिस्ट 
पार्टी नौर इसमे सभी स्थानीय सगठना वै क्ियाकलाप मे सच्चे जनवादके माथवेद्र 
यद्ध नतप्वे ओरएक ही प्रकार के अनुशासन कौ आवद्यक्ता अत्यतं कारगर ढगसे 
समपि्त हे । 


जनवादी वै -द्रीयताके सिद्धात समाज के राजनीतिक समठन के इतिहास वे 
विद्लेपण, नातिकारी कषगठना के अनुभव तथा माक्स गौर एस वौ रचनाभावे 
नाधार पर लेनिन न प्रस्थापित किए्थे। 

जनवादी कै द्रीयता बे सिद्धात का अनुपान पार्टी की एकता कौ बिदवस्त 
गारटी है, णक एसी एकता जो लेनिन के शब्दा म, समस्याओ पर वातचीत करनं भि न~ 
भिनराय सनन ओौर कहन वहमत जानने नौर उस आधार पर निणथ करनं भौर निष्ठा- 
पूवक उस निणय क॑ स्तर्या वित करने मे निहित है । 

सोवियते सघ की कम्युनिर्ट पार्टी इस वात को बहत महत्व दती है कि पार्टी 
कगौ गतिविधि म जनवादी कै द्रायता के सिद्धात को ओर अविक विकसित क्यिाजाए 
भौर इक प्रजनात्मक्ढगमेलामू क्या जाए्‌। जसावि रथ्वी पार्टी काग्रेस प्रस्तुत 
सोवियत सव की कंम्ुनिस्ट पाटी कौ के द्रीय समिति की रिषाटम कहा गया जनवाद 
के नाम पर अनुशासन केा नराजकताप्रुण नभाव ओर तौव रणाहाना वे द्रीयता दोना ही 
भ्युनिस्टं को गतिविधि ओर पहलकदमी के विकास म वाधा डाकत ओर माक्यवादी- 
लेनिनवादी पार्दीके किए ममानरूपसे हानिकारक है 1" 


पारीकाढाचा सोवियत सघ को वम्युनिस्ट पार्टी क्ेनय उत्पादन वे मिद्धात 
कै नाधार पर निप्नित ह । प्रायमिक सगठ्न क्म्युनिस्टा के काय मयर पर वनाषए्‌ जात 
है राज्य एव सावजनिकः एजेंस्ियो नौर भीद्योगिक तथा कपि प्रतिष्ठानाः म । प्राय 
मिन सगढठन क्षेत्रीय मिद्धात्त के आधार पर पार्टी सगठना म एकजुट किए जने है! 


भायमिय सगठर पार्टी वे ढाये व आधार! व जनत्ताम रहकर कामकत 
दै जहा समाज कौ समस्त भौत्तिव एव साष्ट तिक सम्पत्ति पौ रचना ही टै। यम 
ठन पार्टी कौ मुम्य प्र रक णक्ति ह, पसे एत्ति प्रोत 8 । 

एव स्वतत् प्राथमिव इवाई यौ स्थापना वे टिए्कमम वम तीन पारण स 
का हाना जावर्यकं है 1 यह्‌ सगठन पाटी नियमा तथा पार्टी जीवन वे आशो क अन 
सारकाम करता ट। गौसतन, दे वे एव आौयोगिव प्रतिष्ठान व पाटी सगठन म ९६ 
सदस्य होते है, निर्माण स्थल पर ३६ राज्य पाम पर ६६ तथा सामूहिक फाम पर ४९ 
सदस्य हति है । 


सोवियतत सघ कौ वम्युनिस्ट पार्टी पै ३,७८,००० म नधिक प्रायमिवं सगा 
दै। प्राथमिक सगख्ना की भूमिका ओर महत्व म चरायर वद्धि हा रही है 1 साविप 
सघ वी कम्युनिम्ट पार्टीकी रथ्वीकाप्रोसके निणयासे भौदसतय्य की पृष्टिटना 
दै। काग्रेस न प्राथमिक सगठना की भूमिका म वृद्धि करल ओर प्रतिष्ठान तथा 
एजेसिया वे काम पर इनका प्रभाव वढान कै सम्बधम वु कदम निर्धारित विष 


प्रायमिक सगटन वा उच्चतम निवाय रै इसवे सदस्या कौ आम सभा। १५१ 
कम पार्टी सदस्या बाल छटे सगठन दनिव वामकाज वरन के लिए एकं सचिव चौर उका 
सहायक निर्वाचित करत हँ जिससे इने लिए इटा होना ओर मिल कर समस्याओं 
का हल दूढना मासान दाता है। १५ से अधिक पादीं सदस्या वाले सगठ्न एक न्यूरा 
निवाचित करते है आौर तीन सौ से अधिक पाटी सदस्यो वाले सगत एव पार्ट समिति 
का नुनावकरतेदै। पार्टीन्यूरो अथवा पार्टी समिति के सदस्याकी सद्या की पार्त 
नियमा मे नो सोमा नही रखी गई है ! इसका निणय प्रत्येक सगठन स्वय करता है। 
श्यावहारिकंरूपस्े देवनमे नाया दै कि पार्टीव्यूरामप्राय पाचसे नौ तक पाटी सदस्य 
हति दै नौर पार्टी समितिम १३स १५ तक) पार्दीब्यूरो ओर पार्टी समितिया अपन 
पार्टी सगठना भे समस्त दनिक कामकाज का नेतप्व करती है नौर अत्य त महत्व 
भदा पर बातचीत के किए समय समय पर सभौ पार्टी सदस्याकी आम सभाक 
जामोजन क्रतौ द| 


व्यूरोका निवाचन वपम एक वार ओर समिति का निर्वाचनदौया तीनवप 
भे एकं बार होता है 1 यही नियम क्षेत्रीय पाटा निकाया पर भीरामरू हता जिनम 
परायभिषः समयन एप्जुट होत हे जस जिला नगर, प्रादशिक भौर केतीय पर्य 
समितिया । इनका चुनाव अपन अपन पाटी सम्मेल्नो म होता दै । सघ जनतता की 
कम्युनिस्ट पाटिया कौ काग्रसे पाच वषम एक वार वुलाई जाती है । वे भपनं उच्चतर 
निकाया--मे प्रीय समितिया मौर केद्रीय रेखा परीक्षण जायोमा--का निर्वाचन 
क्रती है ॥ 

भ्रायभिके सगखना स =कर मोवियत सव की कम्युनिस्ट पादीं कौकेद्रीय समिति 
तक समौ पार्टी निकाया का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा हेता है । इनकी सरचना बा 


विधिवन नवीकरण होता रहता है भौर इस प्रकार नेतत्व का नरतय सुनिरिचत 
रहता रै। 

सावियत सघ की वम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च निकायषाररीकाग्रोतहै। काग्रेस 
नियमित नू्पसे प्रति पाचवयमेक्मसेकमएक वार बुलाई जत्तीहै। काग्रस्तकेद्रीय 
समिति, वै दवीय ऊेला-परीक्षण आयोग तया अजय वै द्रवीय निकायो की सपो सुनती 
नौर उह स्वीकृति प्रदान करती है, पाटी कायक्रम तथा नियमा का सशोधन तथा अनु- 
मोदन करती है, घरेलू तथा विदेश नोति से सम्बघित मामला म पार्टी लाइन निर्धा 
रिति करती है, कम्युनिञ्म के निर्माण की महतवपरण ममस्याओ पर विचार करती है तथा 
निणय सती है, ओरकेद्रीय समिति तथा कैद्रीय छेखा परीक्षण आयोग का तिर्वाचन 
करतीरै। पाटी कौ कैद्रीय समितितथा वे द्रीय लेखा परीक्षण भायोगके सदत्योकी 
सप्थाकग्रोस् ही नित्चित वरती हे। मच १६७१ म हई सोनियत सघ की कम्युनिष्ट 
पार्टीकी रष्व काग्रेस नके्रीय समिति के २४१ सदस्य तथा १५५ एवजी' सदस्य 
निर्वाचित किए नौर द्रीय लखा परीक्षण आयाग के ८१ सदस्या का चुनाव किया। 
दोकग्रेसो के वीचक्मौ अवधिम वेद्रीय समिति सभी पाटी गतिविधियां का हिदेशन 
तथा नपनी निर्वाचकं काग्रस हारा निरूपित नीति एव अय केदमा का कार्यावयन 
क्रपीदै। 


केद्रीय समिति कौ पृण वठ्करामनेद्रीय समितिके सभी सदस्य तथा एवजी 
सदस्य शाभिल होते । य वघ्के प्रति छ मासमक्मसेकमएकवारवुलायी 
जातीरै। 


केद्रीय समिति की पुण वढका के बीच कौ जवधिम पार्टी गतिविधि वे निदेशन 
कै लिए सोवियत सव मी कम्युनिस्ट पाटी की ते द्रीय समिति पोलिट ब्यूरो का निर्वाचन 
क्रतीहै। जय सामयिक पार्टीकाय के निर्देशन के लिए बुग्यत कायक्ताआनकी 
नियुक्ति तथा पार्टी कै निणयो की पूति के सत्यापन के लिए केप्रीय समिति एक सचि- 
वाख्यकाभी निर्वाचन करती है। कै द्रीय समिति अपना महासचिव निर्वाचित करती 
है तथाकै्रीय समित्तिकी पाटी नियत्रण समिति का सगठन करती है । 


सौवियतत सध की कम्युनिस्टपार्टीकीकेद्रौमसमितिवे पाल्टिब्यूरा ते सदस्य 
दे ए नाई ब्रोनव, वाई्‌ वी आद्धौपोव एषएु प्रेचको,यी वी श्रशिनिषएपए 
प्रोमिका,ए्‌ पी किर्लिको,ए एन कोसिगिन एफ डी कुलकोव डी णए गुलायव 
बै टी माजुरोव,ए जे पत्ते एन वी पोदगोर्नी, डी एत्र पोल्यास्वी,एम ए 
शस्छाव, ए एन शेलपिन नौर वौ वौ श्चैरवित्स्की । 

पोरिटिब्यूराके एवजी सदस्यहै पी एन देभिचेव पी एम मश्चेराव वी 


एने पोनोमारेव, एस नार रणीदोव, जी वी रोमानोव, एम एस सोरोमेत्सव भैर 
डौ एफ उस्तीनोव । 


सावियत सथ की वभ्युनिस्ट पर्या कौ ैद्रौय समिति वे सहारन ॥ 
एर जाद ब्रत । 


सोवित सव की वम्युनिस्ट पाठ की दैद्रीय समिति मे सविव हैषी ए 
देमिचेव वी आरद दोगिमिव, नाहं वी कापितोनोव, के एषः कातरे, एप 
विरिलिको, एप डो कुलाकाव, वी एन पानोमारिव, एम ए सूस्टोवडी ए 
उस्पीनाय। 


पाटी नियेत्रण ममित्तिके अष्यक्षदैण जे पत्ता 
लखा-परीक्षम नायो कै अध्यल्लटैजी एफ सिजाव। 


मोधित सघ फी फमयुनिस्ट पाटी कौ सदस्यता समाजवाद कौ परण विजयरथ 
चाद सोवियत सधमनता समाजवाद वा विरोधी वग रहाभौरन दही भिरा 
सामाजिव समूह्‌ जो समाजवाद बे विच्डहो। मवहार के अध्िनायवत्व का सोवि 
राज्य धीरे धरे समस्म जनता दे राज्य मे विकसित दौ गया है जौ सभी वर्गौ एव सामा 
जिव सपुटो तवायः भिरा कर मभम्त जनता वै हिता का प्रनिनिधित्व एष उनकी 
हिफाजत कर्ता है । 

सवित मघ कौ कभ्युनिम्ट पार्टी केषुकं करोड ४८ टाव सल्स्यद। इन 
सदस्या म जी ट श्रमिक, विसान जीर बुद्धिजीवौ । जनता कौ नभय सामानि 
राजनीति तथा वचारिक्‌ एकता उ-मत समाजवादी समाज की विशिप््ता हैष 
एकता जावादी कं सभी वर्गो, हिम्सा तथा सभी पषा के हिता की समाना पर्‌ नाधा 
स्विटै। यद्‌ एवना पाटी मे सल्स्या के ओर्‌ अधिक गुणात्मक मुधार की पूवपिक्षा है 
आर दमसे पार्या त सामाजिक नाधार का भी पयाप्त विस्तार होता दहै) 


इतरे साय ही पार्टी क प्रधान अवलम्ब जव भी धरमजीवी वम ही है। पठत 
लकी भाति यह ममाज की प्रमख उत्पादक शक्ति ओीर समाज के कभ्युनिर्ट पृनगवन 
मै ए अत्यत सृसगत एव दटसकस्पितत योद्धा है 1 


पादां के नण बनाए जाते वाचे सदस्या म प्रतिकप मजदूराद्ी सेख्या ४ 
हारी दै! जवकि १६६६ मनए पार्टी सस्या म मजदूर कौ सद्या ४५४ भ्रत्रिशत 
थो १६७० म मह ५५ ४ प्रतिणत्त जीर १६७२ मे वड कर्‌ ५७ ३ प्रतिशत रो गद । 

इम समय सोवियत सथ की कम्युनिम्ट पार्टी वे कुल मदसम्ा म मजदूय की 
सम्या ८० ७ प्रनिग्तहैजा ६०्लाप स अधिक ह्‌ 1 राजनीतिक परिपक्वता, उच्च 
स्तर कमाय तिक्ता जीर पञ्चकर प्रनिक्षण तथा सामाजिव- एव राजनीति गति 
विधिम कषेत्रम अवृषभः दनती विथिष्टता ह) 

पार्टीम रर्लाय स अधिक सामूहिक सामों मिसान शामिल हज पार्द की 
यु मटम्यताे १८७ प्रतिणनर्है) अजिपार्टीमजो सापरहिक पिमा जार उनम 
सित दृ कर्‌ दद्दर, कर्यादन जपरेदर नौर जय मशीना वेः चाल्य है। 


ल 


सोकियत कम्युनिस्ट पाटीं कै सदस्या म॒ ६६ लास वेतन पर काम करने वाले 
श्रमिक तथा ज्ञान वै विभिनक्ेरा से सम्बद्ध विशेपन है । यट सरया बुक पादीं सदस्यता 
का ४४ ६ प्रतिशत है । इसवे साथ ही यह वताना भी नावस्यत्र टं कि कम्युनिस्ट समाज 
के निमाण मे बुद्धिजीविया मुख्यत तदनीदयौ विशेषज्ञा तथा वनानिका की भरुभिकाम 
ज्याज्यावद्धिहोतीजातीदहै त्यास्याय जधिकाधिक् मख्यम पार्टीम सम्मिलितिहो 
रहे) 
कम्युतिस्ट पार्ट टमशा अपन सदस्या म नौजवाना कौ सग्या वदने कौ इच्दुक 
रही है, विशेषकर तस्ण कम्युनिस्ट ल्मेग स आने वलि मौजवाना की जा वूवकाकी 
उन्नत टुक्डी है! णीं इसे पीढिया एव प्ट कौ क्रात्तिकारी भावना की निरतरता एवे 
एक्ता कौ अभिव्यक्ति तथा अपनी जडान णव कार की परम्पराजा का सातत्य मानती 
है पार्सीम लिए गएुतस्ण कम्युनिन्ट छीग के सदस्यो--जिनकी उश्न २३ वपसेक्म 
हानी है--री सख्या १६६६ म ८० १ प्रतिशत थी जो १६७२ म वद कर ६३ प्रतिशत 
हय गर्द । सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पाटी म ३४ लास नास्या है जा कुल सदस्यता 
का २३ प्रतिशत हं। 
सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी सावियत सध के जनगण कौ अटूट मती, 
एकता एव एक्जूटता का मूत रूप है । इसवं सदस्या म सावियत सध म रहन वाली 
सभी जात्यो नौर उपजातिय। के प्रतिनिधि दै। 
पार्टी का सतते विकास पार्टीत्तथा धमजीवी आम जनतावं ठढ सम्बधाका 
सवरत ै। 
सोवियत सध की कम्युनिस्ट पार्टी के नियमा वे जनुमार कोई भी सोवियत नाग 
रिकि जा पाटी काकायत्म तथा नियम स्वीकार करता हो, जो कम्युनिज्म वे निर्माण 
मसक्रियभागतेताहो, किसी पाटीं सगठन मकाय करता हौ, पादीं के नियमाका 
पालनक्रताहोतथापार्टीकाचदादेताहा वहंपार्टीका सदस्यहोसक्ताहै। 
शृ वप की आयु बाले व्यक्त्ियाके किए पार्टी म प्रवेश काद्वार चुरा 
ह 1 नए सदस्य एक सात ध्री प्ररत मवि पूण कर चुके उभ्मीदवार सदस्या मसेल्ए 
जाते 
प्रत्येक पार्टी सदस्य को एक पार्टी काड दिया जाता है, उम्मीदवार सदस्यक 
उम्मीदवारी का काड मिलता है। 
चरु कि काटो की अवधि समाप्त हो चुकी है इसकिएु सोवियत सघ कौ कःयुनिष्ट 
पाटींकीकेद्रीय समितिने रथ्वी पाठो काप्रेस के निणय पर अमल करत षेए पहली 
माच १६७३ से पाटी कार्डोका नवीकरण प्रारम्भ क्ियाहै । परम्परानूसारकाडनण 
एक प्रवी आई लेनिन का नाम नक्तिहैः इस काडपर सोवियतस्घक्ौक्म्यु 
निस्ट पाटींकी वे द्रीय समिति रे महासचिव एल ज बने ञ्चनव ने हस्ताक्षर निए! 
जमा कि सौोवियत सध कौ कम्युनिस्ट पार्ट कौ केद्रीय समिति की मई १६७२ 
कौ पूण वडकं मक्हागयाथा पार्टीको का नदीकरण मात्र नौपचारिकिता नही है, 


६. 


वि वस नए काड जारी कर दिए जए । यह महतत गजनीतिक्र जमियान प्रपत 
पार्टी-कतारा का सृढ वनान. प्रत्यव पाटी सदस्य कौ पहुश्कदमी शौ प्रौत्ाहन द 
तथा उसे दायित्व म वद्धि वरन मौर रथव पार्टी काग्रेस द्वारा दशवे सामाजिर् तवया 
आधिक विकास मे लिए निर्पिन वायक्रमको मूत ख्पदनम कम्युनिस्टाकी टिणव 
भूमिकाम वृद्धिक्ल कीओर रलित है। 


पाटी कार्डो के इसत नवीक्रण क गुदीकरण जभियान स का सम्बन्ध द 
जिसका इस्तमाल कभी पार्टी स विजातीय तत्वा का निकालन कै उद्य स रिया जीता 
था। सावियत सघ म समाजवाद कौ विजय ये वाद तया शोधक वर्गो का उग्ूलनष्ट 
जान वे वाद इस प्रकार बे गुद्ीकरण अभियाना कौ वई भावश्यकता नही रहा पु 
साय-साय इसका यह्‌ मतल्व कदापिनहौ हैक पार्टी अपी कतार वे भीतर को 
रोगो की उपस्थिति वर्दाशत कर तेगी जो पाटीं नियमा का उल्टघन करत है भौर पर 
क) बदनाम वरतं ह । 


सोवियत स वी कम्युनिस्ट पाटी का कहना है वि ज्यो ज्या साविगरत समा 
केनैतावेरूपमे पादीं की भूमिका बदती जाती है, त्या-त्या प्रत्यक पार्टी सदस्य र्ब 
दापित्वाम मी वद्धि होती जातो दै । प्रत्येक कम्युनिस्ट वा अपन काम म सव ष्ठ होना 
चाहिए 1 उसे सावजनिक वत -या की पूति मे दूसरा के हिए मिसाट प करनी चाहिए। 
उसे कम्युनिस्ट नतिक्ता एव सदाचारकानमूा रूप होना चादिए। 


सोवियत समाज कौ निदेशक शवित सोपियत सघ मे समाजवाद एव वन्य 
निज्मके निर्माण के अनुभव से पता चल्ता दै कि समानवादी समाज के विकास क साय 
साथ समाज कै जीवन के सभी पहलुओ पर कम्युनिस्ट पार्टी का वचारिकि, राजनीति 
तथा सगठनात्मक प्रभाव वढरहटाहै नकि घट रहा है । यह्‌ वस्तुनिष्ठ सामाय नियम 
नकफैवल बसी हालता म कायकरता हैजसी कि सोवियत सघ मे विद्यमान, बति 
इसा स्वरूप सावविक दै, ओर सामा यत समाजवादी समाज पर लागू होता है । 


निजी स्वामित्व तथा निजी प्रतिष्ठान पर आधारित समान के विपरीत नयी 
समाज व्यतेस्था--ममाजवाद एव कम्युनिज्म स्वत स्थापिते अथवा विकसित नही 
हातना1 यह्‌ जनता ॐ सचत एव उदैश्यमूलक प्रयासो का परिणाम होता है । लबिन 
पुरानी प्रणाली कौ तुलना म नई प्रणाली के भले ही कितनं वस्तुगत साच्च क्या ह 
कम्युनिस्ट पार्टी जसौ जन निर्देशक णक्ति द्वारा मागदशन दैः विना समाजवाद अर्वा 
कम्युनिञम हासिल नटी किया जा सकता 1 उदेश्य की एक्ता कं सूत मे नाव, समान 
के विकास सम्बधी वस्तुनिष्ठ नियमा के नपने नान, लक्ष्य तक पहु चनकं मार्गौ क 
स्प्ट सनाने के सहार भौर सगठन बे लेनिनवादो सिद्धातो पर आधारित केवल पार्टी 
ही उदैवयौ कौ सफर उपकबन्वि के लिए समाज की समो शक्तया को एकजुट कर सकती 
टै विकास के मुष्य रास्त ठीक ठीक वता सक्ती है मौर नएुसमाजके विकासके ठि 
जनता प्रयासो क उदध्यमूटक वनानिक्‌ एव विधिप्रण स्वरूप प्रदान कर सक्ती दै। 





सोवियत सथ म एक परिपक्व, उ नत समाजवाद समाज का निर्माणहो चुका 
है। देशम सुरौग्य सरकार टै तथ। अनुमान निकाय है जौ अत्त फी प्रगति वथा 
सास्छृतिक विकास की याजना चनान म समव ह्‌ । यहा मुदढ सावजनिक् सगरनदैजो 
अपनं सदस्यो वै विशेष हिता वी रा करते है । यहा स्यानीय सरकारी निकायदहैजौ 
अपन जातीय प्रदशां एव जमतवरो नादिकं हिता का प्रतिनिधित्व करते है । भौरय 
शक्तिया जितनी सक्रिय हा उनके प्रयासा को सर्मा वत करना उतना ही आवदयक हाता 
है ताकि राष्टृ्यापी ओर स्थानीय तथा सामान्य एव विशेय हितो का समुचितः समवय 
मुनिरिचत हो। 


पाटी द्वार सामाजिक नियमन का उद्ृश्य ठीक यहु हैकि सामाजिक जवयव 
के सभी अगा का उदेश्यमलक, सुममवित सुसन्वुलित विकास हो । समस्त जनताकी 
हिरावकत कम्युनिस्ट पार्टी ही यह्‌ काय सम्पन कर सकती टं जिसमं सभी जात्तिया 
गतिविधिके सभीष्षेत्नाततथापेशा वै श्रोष्टतम एव राजनीतिक दध्टि से अत्य-त सयैत 
पर्िनिधि शामिल होत है 1 यह काम कम्युनिस्ट पार्टी ही सम्पन कर सक्ती टैजो सभी 
वर्गो, सामाजिक समूहो जातिया तथा सभी षीढियो दे हिता तथा विशिष्टतां को 
ष्यानम रसने की क्षमता रवती है ओौर अपनी नीतिया म इमे समुचित ढग सेअभि 
व्यक्तभीक्रसक्तीरहै। 


दसल्एि पार्टी ही समाज के विकास कौ मागदशक तथा निर्देशक पक्ति हु। 
अपन स्थानीय सगठनो द्वारा सरकारी निकाया तथा सावजनिक सगदना द्वारा पार्टी 
समाज का राजनीतिक मागदशन करती है । राजनीतिक मागदनने का तात्पय कदापि 
यह्‌ नही है किपार्टी आज्ञाए्‌ जारी करती है ओौर हूर काई उनका पालन करता है। 
राज्य निकाया तथा जय सावजनिक सगठना वे सम्बधम पार्टी तथा पार्टी समस्ना 
कौ कोई प्रशासनिक अधिक।र प्राप्त नही है । अनुनय द्वारा तथा जपने काम की जगह 
पर कम्युनिस्टो द्वारा कायम की गई व्यक्तिगत भिसाला द्वारा पार्टी समाज के मागदशने 
काकामक्रतीरै। 


समाजवादौ समाज मे पार्टी की लगातार बढती हई भ्रुमिका तथा प्रभावस्तं एक 
बस्तुनिष्ठ प्रवत्ति का पता चरता है जो उन वदती हुई समन्धराथौ के विस्तार तथा पची' 
दगी का परिणाम है जिन समस्या का समाज को हल निकाल्ना पडतादैभौरजिदह 
हे करने वे लिए अधिकाविङ उच्चतर स्तर कै राजनीतिक माणद्न तया सगव्नकी 
आवश्यङ्ता होती है । पर तु इस्तका मतव कदापि यह नही कि पार्टी राज्यवरेप्रवेधका 
काममपनेहाथमल लेती हैया राज्य तया सावजनिक प्गठनोकौओर स कामक्रती 
हैयाउन सगठना कौ निगरानी करती है । इसवे विपरीत कम्युनिष्ट पार्टी की नीति 
इस उदेश्य कै ओर जक्षित है कि इन सरगठनो की पहठक्दमी ओर स्वतत्रता को हेर 
सभव तीरे सं विकसित किया जाए, जन सरगठ्ना कौ गत्तिविधि कौ जहा तक हौ मके 
उत्पेरित नरया जाए भौर यह्‌ कोशिश दी जाए किय सगटने सोवियत राज्ये जीवनं 


६९ ५ 


मौर सोवियत ममाज के गजनोक्तिक संगठन मे अधिकाधिवं मत्वपूण भूमिक 
जअदाक्रे। 


सोवियत सथ कौ वम्युमिस्ट पार्टी सोवियत राजनीतिक प्रणा का सवाग 
वनानि कं किए उददयभूखक तया चहुमुसी काम कर चटी है } इरे रिष पार्ट समाज 
चादी जनवाद वे ओर जधिरर विकास, मेहनतक्ण जनता के प्रनिनिध्ियाकी सोवितावी 
जौ सच्ची जनवादी सत्तावे निकाय, टर यूनियनो, वौम्पोमोल तथाभय सावजनिकि 
सगरनो कौ वरती हृ भूमिना को नौर अधि वदने गौ भोर विशेष ध्यान द रही है। 
एक मागदशक केत्पमे पार्टी की सफकता प्रथमत इस्रकौ सदरयना वे गुणा 
नेथा पासति निणया वे कार्या-वेयन म समो कम्यनिष्टो के समहित रुप मे भाग लनं प्र 
निभ~ कर्ती है! यह पार्टी अनुशामन ये स्तर पर्‌, कम्युनिस्टाकी वचार श्रिना तथा 
मद्धालिक परषिक्षण पर जनवादौ बै-दरीयना कै सिद्धस बै मुसगत परिपालन पर, देष 
भे जीर सभी कषेत्रोतते सम्बद्ध ल्म्णो फे साय कम्युनिस्टो क दिन प्रतिदिन कै एम्बध। 
पर भौ प्रत्यक्षत निभर कसती है) सोवियत मघ वौ कम्युनिर्ट पार्टी हरप्रकार म पा 
नेतृत्व के विधया एव सली को पर्परण बनाने की रुगातार बोशिश कर ण्ह है । मह 
भरसकग्रयत्न करती है नि इसके सभी सगठना बे रडाुपन म वद्धि टो ! यद्‌ तिपो 
भ्रति वान्योविकनै को विशिष्ट अनम्यत कमै भावना मं कम्युतिस्या को पिधा दती ह 
जालोचना तथा आद्मालोचना के लिए उपयुक्त न्थित्तिया पदा कण्त्ीदै। 


कम्युनिर्ट पार्टी जाता वे सिए है मौर जनताकीही सेवा क्ती है । 

शरमजीचिया क अधिकापिक सप्यामसक्रियरूप सेपा्टीकौ गिविधिममभाग 
सन उनवे टमात्तार समयन तया विदवास तरे परिणामस्वरुप मोचित कम्ुनिस्ट पार्टी 
एक स्वा राम्ता ततय क्रकं जलय थटग माबसवादौ समूहा की रैसियत स आजवग्यु 
निज्मवे च्येयवं प्रति निष्ठावाने एक विराट समठन वा स्पधारण फर चुकी ह । पार्य 
ये पूरे इतिहामसे पता चन्ताहै त्रि दसस शक्ति तया जयता कं7 सोत टै माक्सवात 
तेनिनवाद ये ्रति इसकी वफादामे श्रमजीवी वग तथा ममस्त जनता क साक इते 
जीवत अद्र सम्बध इसको वनारिक् तया मरचनात्मक एकता, तौर इमे सद्या 
यी राजनीनिक चेनना तया अरनुणासन का उच्च स्तर 1 

पार्ट वथा समस्त सावियत्त जनता बे हिना चे ए्फना, शरमजीदिया दवाय ष्टी 
नीति तया गतिविधि का चनुदिक समयन सोवियव समरज समे जज शक्ति वना 
दसा ह जिसम मावियत समाज कौ हद प्रवर म परोक्षा का सामना भरन भीर 
दिःवायपूवक आग वरदन गौ धमक प्राप्न होती है1 


सार्वजनिक सगठरस्तकमलय एवे वननालेय 
छुन्बु र & व्वीकानेर्‌ 
ह्टेक्चन र)&, दीक्रातषट 
सोवरिभत सष मे सावजनिक सगठन नाग्ररिको कौ एच्छ्कि सत्थाए ह जिनकी स्थापना 
उनके स्मान तया इच्छा के भ्रनुयार होती है ! इन सवनी के माध्यम से लावो नागरिक 
सावजनिक कामकाज तथा उदयोगके प्रधम भागलेतेक्ै। वे समठन सावियत जनता 


कम एक सुगरटित सामूहिक म एकजुट करते ह जितम सभी सदस्यो क हित एव लध्य 
एक समानह। 


टरड धूनियन सोवियत श्रमिक! वे सयसे बडे जन सगठन है जिनकी सदस्यता 
६ करोड ८० लाखसे अधिकहै। 


अपनी समस्त गतिविधि म सावियत ट ड ूनियनें कम्युनिस्ट पार्ट कौ लनिन 
वादी नीति से निर्देशन प्राप्त करती है| १६०५-१६०७ कौ प्रथम रूसी क्रति की कठार 
परीश षे अवसरपरजमी षड मूनियनो नै पार्टी के नेतत्वम एक्‌ रम्बा रास्ता त्य 
वियाै। 
साबित दर ड यूनियमे एक देसे समाज मे काम करती है जहा समाजवाद की 
स्थापनाहो चुकी दटै। भौर यह तथ्य उनेकी प्रमुख लाक्षणिक विरिप्टताएु निरिचत 
करता रै । सावियत सधमे टट ूनियनो का काम मजद्रूरा के भौतिक हिता की हिफा- 
जत करने तक ही सीमित नही है। सावियत टृ ड यूनियन सीधे तौर पर पूरे समाजके 
निकास, उत्पादन बढाने इसकी वायकुशरता म वद्धि करने म तथा राष्टीय अथतव्र की 
व्यप्रस्थाम भागलेतीहै। वे श्रमजीविया के काम, रहन सहन तथा सस्ति सम्बधी 
मभीहिताका ध्यान रखती दै । 
टट भूनियना तया उनके निकाया, मूनिधन की सभाआ तथा निवाचित स्थायी 
उत्पादन सम्मेटना के माध्यम से श्रमिक उत्पादन व्यवस्या म सीधे तौर परभागतेतेहै। 
मुभियन समाएु नियमिते स्प स प्रशासन करी सिपोर्ये वा साराश सुनती है जिनमे पति 
ष्ठान कै निदेशवं की रिपाट भी णामिल होती है । उत्पादन सम्मेटना म हूमेणा भाम 
श्रमिक शामिल रहत । जसा कि लेनिन न क्हा था सोवियत परिस्थितियामे दे 
मुनियन मिका वेः लिए पव घ प्रशासन तथा कम्युनिज्म कौ शिकला तै विद्यान्य वन 
जातौ हं। 
शोपक प्रणाखी का उलन करन नौर श्रमिक जन को पूजीवादी -ल्याचार 
से दुखकारा दि्ान के वाद चक्तुवर समाजवादी काति ने उनके रिष एसी परिस्थित्तिया 
जुदटायौ जिनम ये अपन लिए तथा समस्त सावियत समाज कै लिए काम कर स्वे, एषी 
परिस्थिनिया जिनमे व उदशयमूलक सजनःत्मकं प्रयास कर समे । यह साथ-साथ दंड 
प्रुनियना की शरुमिका तथा कार्यो म भौ आसू प्ररिवततन लाय जाने का द्योतक था । 
पूजीबाद वै अधीन दू ड भूनियने सवदा कै र्षएु वग सधप का निदयाल्यदाती ह एक 


द 


णेना स्थान जहा वे अपने माथिक एव राजगीत्तिक हितो कम रणा कत है । लर्पिन य 
सता मजहूरावे हाोम जा जाती हैत रेट यूनियन नक प्रणाली का प्रधान नाधार का 
जाती है । वे समाजवादी समाज कौ स्रिय निमाता वन जाती है 1 


ड यूनियनो का दाचा सोवियत मथ मे सविधान की प्रारा १२६ धमजीविया 
के टे मूनियन बनाने वे अधिकारकौ गाग्टी करती है! 


सोवियत टे ड शूनियनो म एेच्छिक आघार पर मजदरर, सभौ पेशो वै दष्नर 
कर्मी शामिल दोतते है। इम सम्ब ध मे नस्क, जाति, लिग भेद तया धम कौ कोई पृषती 
मही है 1 

सोचियत मथ म लड भूनियने फर्टरौ यथवा उद्योग ओ सिद्धात पर सग्ठि का 
जाती है ) एक प्रतिष्ठा अथवा उद्योगकी एक शालामे काम केन वेति श्रमिक, वे 
चाह विसीभीवेशेमेसम्बद्वहटा एव ही टृड बूनिय मे शामिल होने दै! 


प्राथमिकं सगठन टे ड व्ूनियना क्ये मूटभ्रूत इकाष्या होते द । इवा गट 
सभी प्रतिष्ठाना णव सस्थानो म विया जाता है। १६७३ मे प्रायमिक टे ड शूनियनं 
सग्ना षौ सरया ६४९ ००० थी । इनके वाद जिला नगर प्रदेशीय, क्षेत्रीय तया 
जनतततीप टे यूनियन समितिया याती है जिनका ग्न शाखा क सिद्धात पर वर्या 
जाता ह! सभी रड मूनियन निकाया वा निर्वाचन गुप्त मतदान दारा हाता है 1 द्र 
यूनियन वाग्रे मर्वच्चि निकाय है । इसका आयोजन पाच वप मक्मसक्मण्वचार 
नवाय विपाजाताषहै) कापेय नियो कत स्वोषति प्रदान बरती षै षाय निर्धासिति 
करती टै वैद्रीय राज्य योजना तथा आधिक निकाया की पिषोरटो कन मुनती है तथा 
राष्ट्रीय जायि यौजनासा वे लिया-वयन म जोवनस्तरममुधार खानिम, साष्टतिति 
स्र उपरर उढानि मत्तयाश्चमिका व दपर कियो को राजनात्तिक चेतना वदारन ष 
यामम ट्रेड पूनियन वे भाग लेने सम्बधी कत्म निघधारिलि वर्तो दै { मत, दैश्वी क्रम 
माच १६७२्मदहुई्यी। 4 

काप्रेसावे बीच म्यी अवधि मटर यूनियन गतिविधि का मागदन दरद 
यूनिमना कौ अपिर सौय परिषद कर्ती है 1 हमव अच्यक्ष प्रमिद्ध ज--एता ए एन 
फमेपिनरहै । दमवा पता है ४२सनिनेग्रासपक्त, माम्य} 


खासा दद मूनियन का सर्वोच्च निकाय काग्रेत होन है जिमकरा माजन हर 
भाच वथ म णक गार पियाजातारै { काद्रेमावे वीचची अवधि म शासा बेद्रीष 
समिति दह मूनियन का वामवाज निनेित करती 1 


शुर मिलाकर दनम २५ या टट यूनियन ह) इनम मयम वटी व हजिनम 

स्ासिर + धानुका, दलयमो, दकोनिरयारिय कमयारी, काया सनत, रामायतिव 

नघा मण उाय वृमयाय दादर कम-यरी सिला क्या विचानकर्मो व मन्यति 
` भ मम्द्द एम्रयारी। 


६६ 


हारक वर्पो मदर कमियो तथा सामूहिक फर्मो वै मिस्तसिया एव राज्य 
फर्मो कै श्चमिकौ महित विशेपना की टड यूनियन कौ मदस्यता म महतवपरण वद्धि 
हृद दै। 

गाल टड मुनियने अपनी गतिविधिया माव अपने छत्र तक ही सीमित नही 
रसती । उनका काय समवित करने के टिएक्षे्नीयमिदा-तके जाधार परनगरा 
प्रदेशो, केरा तया अगीभूत सथ जनतक्ता म टूट यूनियन परिषदा का निर्वाचन व्या 
जतिाहै। 


ट्रेड यृनियगो षे ष्य सोवियतयेड यूनियन चार प्रमुख लेत्ामे कायवरती है 

सावियत दरड भूनियन श्वमिका को प्रवध एव आधिक निमव्रण की शिक्षा 
देनी हैँ उनम उत्पादन कै प्रति उक्तरदायित्व की भावना उत्पन करती है जीर उत्पादन 
व्ययस्या म उहे सोधे शामिल करे उत्पादन तथा माथिक समस्याआका हल निषा 
र्न कै प्रति उनमं रचनात्मक पटटकदमी विफमित करती ह । 


टरड मूनियनो म यह्‌ भी उम्मीद की जाती दैक व श्वमिका के कानूनी अधि 
कारातथा भौतिक हिता की रमा वरे श्रमिकाकी काय एय जीवन परिस्थितिया तथा 
मनोरजन सुविधाओंमे सुधार के हए काम करे सावजनिक स्वाम्ध्य वा बढावा दँ तथा 
थम कानून एव श्रमिक वै मधिक्रारो के अनुपाटन पर नजर रें । 

सुशिक्षित, परिथमी तथा उच्च नत्तक स्तरो वाटा नया आदमी ढालन वै 
उदेश्य मे वहे पमान पर दाक्िक एव सास्टृतिव काय दे विकास वे चिए दंड पूनियने 
भाहो सपताहै करती है। 

सोवियत दड गूनियने प्रगतिशीट टू ड प्रूनियन ना-दोखन की सवके वडी ओर 
अतयत जुन्नार दुक्डियामेसे एक है । ये श्तर्ाषटरीयस्तर परसत्रियर्है।य विद्व वै 
पमाने पर मजद्भुरो की वगर एकजुटता वनाने तथा शाति जनवाद नौर सामाजिक प्रगति 
वै रिएुसघपक केतनम विश्व दृद यूनियन आदोटन कौ एक्ता कौ ओर अपने 
प्रयास निदेशित्त कर्ती है। 

ड यनियनो के अधिकार विधान रड यूनियना वे किए सभी काय स्थरो पर 
स्वेतत्रनाधूवक अपनी गतिवि पिया चान का अधिकार सुनिश्चितं करता है । वहा उनका 
सभा भवन, उनम जपने कलव, पुस्तकालय ओर बेलङरुद सवधी सविधाए होती है ।दरंड 
मूनियना कै अपने प्रकाशन गह तया समाचारयत्र एव पतिकाए होती है । 

सावियत सव म शम, पमार अथवा काय एव जीवन की स्थितियो सम्ब धी को 
भी कानून टे ड मूनियनो की सहमति वे चिना स्वीकार नही किया जा सक्ता । 


ट ड यूनियन राष्टीय जथिक विकास योजनाएु तथा जनता कै भौतिक एव 
सास्छतिरर स्तर ऊवा उठाने सम्बधी योजनाए्‌ तयार करने मे प्रत्यक्ष रप से भाग लेती 
। इन सभौ समस्याजा षर राजय एव आधिक निकाय जो निणय वत ह उनम टरृड* 
यनियन सगठनो की राय कय पूरा पररा ध्यान रखा जाता है । ५ 


१५५ 


टेड यूनियना ने नवी पचवर्पीय योजना के विशदीकरण एव कायाययन मततिः 
स्पस्े भाग लिया 1 नवौ पचवरप्य योजना मे मिका नथा उनके परिवारा क 
एव जौवव की स्थितियो म सुधार वै लिए एक व्यापक सागाजिक आधिक वापक्र 
शामिल है। 

सोवियत टं द सूनियना षो विधि निर्माण सम्ब धौ पहृलकदमौ क्रा अधिकार 
दै 1 इमना नथ यहहृनामिवे श्रभिको कौ भौतिकः स्यित्ियां तथा सुशराता ४६ 
गास्फृतिक सवा भ सुधार णव इन षेन्रमे टट ड यूनियना द्वारा अदा कौ जाना 
भमि मे वदि कौ ओर लक्षित नून वे मसौदे थार कखे उह स्वीषति ३ 
सोवियत सच को सवच्चि सोवियत तथा उसे जच्यक्षमण्डल को दे मकती टै। मोदि 
टे ड यूनियनें अपने दम अधिकार का व्याप उपयोग करती है। उदाहुग्णाय १६५१ ति 
इनक पहलकदमो पर सोवियत सघ कग सर्वोच्च सोवियत ने "फवटरी तथा दपर ट 
यूनिमन समितिमा के अधिकार'” नामव नए विनियमस्वीकार्‌ विष । इहं ट ड यूनिपना 
कौ अविर सघीय परिषद न भ्रस्तुत किया थाट ड यूनियना की पहलक्दमी पर ध्म 
मुरक्षा प्रणाखो समाजिव वमा तया पशन प्रणारी सम्बनी क कानून स्वीकार विष 
जा चुके है) 

१६७० म॒सावियत सघ कौ सर्वोच्च सोवियत न सोवियत सध तथा स 
जनतेन्वा र विधि निमाण कै मूल सिद्धात स सवधित कानून स्वीकार फिया । एसे तयार 
करनेमटड यूनियन ने प्रत्यक्ष भाग टिया था मौर इसका असाधारण महत्व है । च्म 
सम्यध म सावियत सघ की सर्ोच्चि मोवियतम ड भूनियना षौ अवि सपीय परि 
पद वे एक साचिवने इस प्रन पर रिपोट पशद्यै थी । 

गज्य सामाजिक वौमा बे प्रशासन कायाम टटड यूनियन वरती है । वरम 
कानून तया सुरक्षा सधी दजीनियर व्यवस्था पर राज्य नियव्रण लागू वरती द । पाय 
की स्थितया तवा पमार सधी निणय ट ड यूनियन चौ स्वोटृति तथा प्रस्तुत कानूा 
वे आधार पर बिये जात । सरकारी एजसिया वे साथ सराय ठंड यूनियन भी षाव 
जनिव भोजनारय धरतिष्टाना व्यापार एव मामुदायिन मवाआवे कामक निगरानी 
करती रै। उट्‌ मकान वे निमाण तया मकानारे नावटन विय जान वे वामी 
निगसानौ वा भो जातरितार प्राप्त है वे जनता बे लिए व्यपस्यित दनिक मवा त्था 
माम्ट्तिक मयभाकध्रदना याभो घ्यान रवती है 1 मावजनिक नियत्रण व विवर 
त्रम "गया ट्रेड यूनिषे कायङ्ता भाग लतत = | 

ड यूनियन ओर प्रनाद्न फमटरो तया दपनर द्र दुनियन ममििया वारि 
आघार षर प्रनागन क्‌ माय मोमूलिकि मौला करीरे] स्मद्रव्र वरे करार उत्पात, 
शय णव जोक न्यिनिया याद लया मजद्ररा कपे बाय बु्लना बलान दवे ेतम 
कमग्रार्ा तया व्यदम्यापका बे या पारस्परिक प्रनिरनाजा पर आधारित हात टै। 
्रमगेठ्म्नम पर गामनिक मोल वमचाग्यिये जीवन म मम्बद्ध समो प्रमावे यार 


पताह 1 ममृत सौ वर म्योहनिम लव श्षमिदरा कौ आम गमाम सर्वागपून 
॥ 
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विचार क्या जाना आवदयक है ! व्यवस्थापक द्वारा अपनी श्रतिवद्धताथ। कौ पूति किए 
जाने की विधिवत नियरानी का काम दंड यूनियन समित्तिया करती ह । 


फक्टरी ओर दफ्तर टे ड यूनियन समितिया कौ व्यापक अधिकार ग्राप्त ह।व' 
उत्पादन याजनाए, प्रतिष्ठाना केः विस्तार कौ योजनाए तथा मकानां के निर्माणएव 
मरम्मत की योजनोएु तयार क्सौम भागलेत्ती है । व्यवस्थापक्गण कीमता श्रणिया, 
उत्वादनके कोटा, पगार प्रणालिया तया बोनस आदि के वारे म निणय दंड गूनियन 
समनितिया कौ सहमति के विना नही ते सक्तं। 


किसी भी प्रतिष्ठानमद्िसी कमचारी को व्यवस्था जयवा निगरानी के उच्च- 
तर स्थान पर नियुक्तं करन से पहले ही टंड भूनियन की राय जानना अनिवायहै। 
वतेमान कानून वे अनुसार प्रव धक विसी भी कमचारी को दटरड यूनियन समितिवौ 
सहमति वे वगर उसके पद से हटा नही सक्ता । इसके अतिरिक्त विसी भी कमचारी को 
कानून म दिषु गए विशेप हाखात मे ही उसके पद से हटाया जा सक्ता है । 


पत्पादन कै कौट तया पमार निरिच्तिक्टनं मे भी टर गरूनियना क्सो व्यापके 
अधिकार प्राप्त ह्‌ । व्यवस्थापकगण प्रोत्साहने कोप का निश्चय तथा सचान ेड गुनि 
यन समिति की सहमतिसे ही क्सेदै। 

कभी-कभी प्रबध तथा क्मचारिया कै वीच विवाद खडे हो जात्ते है । य विवादं 
स्थानीय टरृड यूनियन समिति बे शिकायत भायोगा तक ॒पहुचा दिए जते है । ये चायोग 
समता बे आधार पर ्षगसिति किए जति है ओर इनम प्रव ध तथा टर ड भुनियन कै प्रति 
निधि शामिर होति है! यदि जायोग विवाद निपटाने मे असफल रह तो फसला रेड 
मुनियन समिति पर छोड दिया जाता है । यह फसला प्रव ध को मानना पडता है मौर 
इस गदार्त के अदेश वाराही रद्‌ किया जा सकता है । लेकिन दत प्रकार भीर्‌ 
तेभी किया जा सक्ता है यदि फसले मे श्रम कानून का उत्वघन किया गया हो। 

यदि कमचारी को टट यूनियन समिति यथवा प्रबध का निर्णय स्वीकारनटहटौ 
तौ वह अपने श्रम हिता की रक्षा कै किए राज्य कौ सहायता ते सक्ता है जसे सरकारी 
वेक वै कार्यालय या जन -यायाख्यं का दरवाजा खटखटा सक्ता है जिसे दस दिना के 
भरत्तर मामतेनी जाच करनी ही पडती है! 


टर ड गरूनियने जपने सदस्यो को काय-स्थितिया मं सुधार करन, उनके स्वास्य्य 
फी रक्षा करने तथां उनके किए विध्वाम एव मनोरनन की श्र ष्ठतम सुंविधाएु उपठन्ध 
करणकी जर विशेष ध्यान देती ह्‌ । 


टरंड गूनियने श्रम कानूनो, सुरक्षा नियमा तथा जीयोगिक स्वायं व्यवस्था के 
निवमाके पाछनकौ निगरानी भी करती है! 

कोई भो नयः प्रतिष्ठान द ड गूनियना की स्वीकृति के व्नि चादृ नही क्षयि जा 
सकता। यदि प्रतिष्ठानमे किसी भरी प्रकार की सुविधायो वी कमी होया वह स्वच्छता 
स्तराप्ररपूरान उतरत हो तो यह स्वीकृति प्राप्त नही हौ सक्ती । यदि कोट प्रतिष्ठान 


अवा खाता सुरा सयधी आवद्यकताओ कौ कसौटी पर खस न इतस्ताव पड 


तथा उने निमय र श्रमिक क सभाए्‌ मदतवूणः (का अदा करत . 


५ 
५९ 
4 
~ 


अरप.पाम८० सास ज अधिक मजदूर ामिल्१य {नमित स्प सय याना 
पौष ह्लिमगनो कसल ् उल्पादन प्लव का चसाजामा बल मौर ्रतिष् 
कु उन्पालन त्वतय तया जप्य मनिविधि का निसेषषण यरतेरै1 
शमिति जन सि सपने अपन जािप्तार तया यु वरण मधी सु्ावये 
म्न > जा उपान म्‌ सदौगमूल नान व, नाम च दन भष लेनवे जन 
रर हमरा श्रव्यम्‌ वालोय द्नोनियते अगुमयान मम्ल तथा ससप्रवन्‌ 
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एव भादिप्वारदा की सस्थाए मौज्जुद है । इनमे एक करोड दस लाख से अधिक वज्ञामिक, 
इन्मीनियरे, तकनीशियन तया मिक शामिल है। १६७२ मे ३६ खस से अधिक 
आविष्कार तथा युक्तिकरण सञ्लाव रष्टय अयतत कौ विविध शाखामा म कायात 
किए गु जिनसे तीन अरव श्य की वापिक वचत होती ह । 

शर प्ठतम उत्पादन परिणाम दिगलानके लिएञितभिन श्रमिक एवेश्मिका 
मै जप्या कै बीच समाजवादी प्रतिस्पर्धा धम कौ आर सोविथत मजटूराकेगए्‌र्ञान 
की सभिव्यक्ति द । यह स्मान नए समाजवादी समाज की उन परिस्थित्तियाम दही ठोस 
हौ सका जिनम उत्पादन दे म्धामो तथा अपन देण के स्वामी हाने कौ भावनानेश्रमकी 
आर्‌ नए स्चनात्मक दृष्टिकोण को ज-म दिया । हर मजदर प्रत्यक्ष रूप से भपने श्रम 
कै परिणामा म तया पूरे प्रतिष्ठान वै काय वै परिणामा म दिलचस्पी सेन छया । 


समाजवादी प्रतिस्पर्धा बे कोई स्वाथपूण टय नही होत । सामा"यत॒ प्रति- 
यौगिता'"वाजो अभ्‌ समज्ञा जाता है उससे भी इसवा कोई वास्ता नही होता। 
समाजवदिी प्रतिस्पद्धा निम्नलिखित सिद्धन्त पर आधारित है एक्‌ व्यक्ति अच्छाकाम 
रताहै द्रूसरा उमसे अच्छा करता दै, तीसरा द्रनसे पे है--ज) तुमसं अच्छाकाम 
कर्त दै उनकौतरहुकामक्रने कौ बोक्षिशक्रो जोतमसे पौ रहं गए है उन 
सटायता करो भौर बुक उत्पादन वढान कैः छि मिरुकर कामक्रो 1" समाजवाो 
 परतिम्पद्धा समाजवादी समाज के स्वल्प बे सवथा अनुद है जिसम जनता के परम्पर 
सम्बध साथिया कौ भाति एक दूसर से सहयोग करन तथा आपसी सहायता पर नाधा 
` स्ति होते है । मत्रीपण प्रतिस्पद्धा म श्रभिका को अपनी पहेलकदमी तथा व्यक्तिगत रच 
नाप्मक योग्यता प्रित करन के व्यापक अवसर प्राप्त तं ह्‌ । 


समाजवादी प्रतिस्पर्धा की ुल्ञाते १६१६ वे वम्युमिस्ट सुन्बोतिनिक वे विनो से 
` जुडी हई रै । उस अवसर पर रेखवे कमचारियो न अपन खाली समय म विना वेतन के 
जिना कौ मरम्मत का काम किया आर श्रम उत्पादकता का उच्च स्तर प्राप्तकर 
' हिया । यह श्रम कौ आर एकं नया, अत्यत मनदार, कंभ्युनिस्ट दष्टिकोणयथा। 
प्रथम पचवर्पीय आधिक विकास योजा (१६२६ ३३) कै लैरान पूरं श्रमिक 
सानेसमानवादी प्रतिस्पर्धा का माग जपना लिया । सामूहिक खेती कौ प्रणाटी जव पुरी 
। तरह जभ गई ता समाजवादी प्रतिस्पद्धा ने एक वास्तविक जन आदोलन काप 
धारण कर लिया । समाजवादी प्रतिस्पद्धाम भाग तेने वलि रोगो कौ सस्याम दिन- 
भरतिदिन वदि होती र्टी। इममे उह जपने अनुभव का समृद्ध करे तथा मपनी काय 
। दुशल्तामा म सुधार करनं म सहायता मिट 1 


भाज सात कराड से अधिककाग इसहोडमलगे ९ कि नवी पचेवर्पीय नाधिकं 

विकास योजना (१६७१ ७ ‰) को समयस पहले पूरा क्यने का सम्मान प्राप्त करे। यह 

। याजना सोवियत सधक मस्यूनिस्ट पार्टीको रथ्वीकाग्रसम स्वीकार की गयी थो 1 

। भमिक वै इत प्रयाम का -खिरी मतल है उत्पादन निपुणता म वद्धि क्रनाौर इस 
' भ्रवार जनता के जवन स्तर वा अपर उठाना । 

ए, 


१) 
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नएनएव्धष्योनरहोडके भीनएनएरूपोकौ जम दिया। रष्व ठ 
म प्रस्तुत घ्ोवियत सथ क कम्ुनिस्ट पाटी की के दवीय समिति की सिोट भे षि 
व्र ्नेव ने कटा कि इस समय सोवियत जनता के सामने जो काम है वह “ रेति 
महत्व का है समाजवादी आर्थिक प्रणाली के लाभो के साय वनानिक तथा तकार 
त्राति कौ उपल्न्वियोको अभिनत सर्मवत करना, विज्ञान तथा उत्पादन कौ ष 
दूसरे से मिलान के हमार अपने स्वाभाविक समाजवादी तरीका का व्यापद सुत 


¢ ठि उलया्तप् 
इन राभोम से एक यह है कि राष्टरीय अथ तत्र कै विकास तथा उत त 

म श्चमिर्‌ जन व्यापक रूप से भाग लेते है ¦ समाजवादी प्रतिम्पर्धा के वतमानं रका 

भी यह स्पष्ट है अधिक उत्पादन, क्मसेक्मकागत पर ओर्‌ बेहतर क्वालिटी । 


श्रमिक जन भपनी योजनाएु तयार करते है भौर उनमे जपने लिए मौर 
रखतं है वे राज्य योजनानोम दिएु गए गाकडासे अधिक हीते है। वे कम एच 
उच्चतम क्वालिटीकेमाल तयारकरने, नर्द प्रविधि म प्रवीणता प्राप्त के तया 
उत्पादन क्षमता बढान कौ हाड म ठग जाते है । समाजवादी प्रनिस्पर्धा सामाजिक परि 
बै विकास का एक सणक्त साधन वन गई है। 


8 टि (; 

सामाजिक योमा तया धमिको फे लिए विश्राम सावियत सथम शमि 
सामाजिक वीमा वा पूरा खच राज्य उटात। है । परन्तु स्ामानिक्ीमाके धेत्रम स 
खें टट यूनियन समितियो वे निणया वे नाधार पर किए जा्तिहं1 


१६७३ म सामाजिक वीमा का वजट २१ अरब ४० करोड स्वल या) 


सामाजिक वीमा प्रणाली का विकाम जिन नय सुविधाओं सजटा टना हैव 
स्वाम्य्यमवाञआम लगातार सुधार, श्रमिका के मनारजन कौ व्यवस्य षाट्रड निपा, 
दास ध्यान रपा जानः, स्वान्ध्य यद्रा म स्िनटोरिममो की सम्या म वदि तथा पय 
एव व्यायाम का विकास । निम्नटियित जाकडा से पता चलता निट मूनियना ५ 
स्यास्स्य निमाण एव सेरङ्रूदवेेत्रेमव्िया ज्य रहाकाय वित्तना विम्तारपरुण 
गूनियनाे पार २६०० रूदियम,दो ल्यप से मधिक पुटवाट मदानतथा यारी, 
याम्पेदयाल मौर टनिस पौट, १२,००० सेलवरूद बे मदान, छगभग ५५० & 
य्यापामगाटाण् ओर हजार नौत्राचाटन के द्र, स्कीद्ग स्थरटतयातरामतारात्र 1 
स्ाणालोगद्तानि नुक साभ उटातरहै। 

मातरियनगप म रन्द्र यूनियन नेट द्रुः गम्पाए (१,०५००० गन 
एव) + भितङौ गरम्यतादा रार तीगलाम गेभा अधिक है 1 इनम शरम ५ 
मश्पाणहै स्मात्र "लर", सवुरवन्पद ' तया टामोतरिय'' } 

द पूनिपते १८.००० निकटारिपिमं म्दाम्प्य रावे, पयटवहागःण ष 
भव षनार्या गृद्धाभ्ाका गवार वृर ऊ । कैयट १६०्मन्न भदान 
स्थम दिशया क उवार करान त्य अवकादान्‌ की भुवियार 2 

४ र्ञ पङाश्यमिर गपक 33 लाय भच्हूनार पथ्या र गापद्राटराग # 
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म्थित ग्रीष्मकालीन स्वास्थ्य शिविरा म अपनी द्ुटटिया विताई । जधिकाश धमिक जन 
यहानि गुल्व निवास क्रते याउ इस खचमे ७० प्रतिशत की शुट पाप्त 
होती दै। 


= 


टर ड यूनियन यडे पैमाने पर सस्ृत्तिक एव शिक्षा काय भी क्ररहीर्है। 


= 


टरृडयूनियना की अखिर सौय केदद्रीय पररिपद तथा ठंड यनियन बेश्रीय 
समितिया अनेक समाचारपत्न व पत्विकाए्‌ स्वय यवा मन्नराठ्या ओर भय णएजेगिसिया के 
साथ मिलकर प्रकाशित करती ह। 
्रमुत दर यूनियन समाचारपत्र ^"तद'' ५० लाल से अधिक्र प्रतियामं 
एपता है । 
टरंड यूनियन का अपना वहत वडा प्राणन गृह है जिसका नाम है 
“प्रोफिञ्दात ।” 
रेड यूनियना बे पास ३०,००० से अधिकं पुस्तकालय है जिनमे चलते फिरते 
परस्तकालय भी णामि है । इनफे अतिरिक्त २०००० सं अधिक क्लब तया सास्टरतिक 
प्रासाद एव सास्छृतिक गह्‌ हैँ । 
भेतेर्सष्टरीय सवब्रध सवहारा अतर्सष्टरयतावाद के सिद्धान्ता पर नमक करते 
हए सावियत द ड यूनियने अतरयष्टीय द्रड यूनियन आदोलन कौ एकता के लिए लगा- 
तार्‌ कृटिवद्ध रहौ है! वे समाजवादी देशो की दं ड यूनियनो के साय विरादराना सहयोग 
विकसित कर रही है अय देशो कै प्रगतिणी टद यूनियन बे द्रो तथा समस्त विष्व 
कै श्रमिकोवै साय. भतराष्टीय सम्बध वा रही है । 
पू जौवादी देशो म इजारेदारिया कै विरुद्ध मजदूरो वै सघप को भौर राप्टीय 
मुक्ति आदोलन को सोनिपत ट ड यूनियनो वा सहयोग सदव प्राप्त रहता है । 
सोवियत दर ड यूनियन के ११६ देश। की टर ड यूनियना वे साथ सम्बय = तथा 
च उमके साथ सक्रिय सहयोग करती है । 
सोवियत दूड यूनियन विदव ट ड यूनियन सगठन का अगर! वं यूनेस्को तथा 
।चन्तरयष्टीय श्रम सगठन के कायमे भी भाग लेती ट । 
| अलि सघौय लेनिनवादो तरण कफम्युनिस्ट लोग (कयेम्सोमोल) प्रमुख सोवियत 
युनभन का एक जन सगठन है 1 इसका भुव्य काम है कम्युनिम्ट समाज वे उच्च शिक्षा 
भप्त ईमानदार युवा निर्माता तयार करना जो अपनी समाजवादी मातशरमि के भ्रति 
| पूण निष्ठा रखते हा । कोम्तोमोल सदस्या का यह क्तव्य दै वि वे यपने कामद्राय 
। मोविपन तरण कै समन मिसा वेश करे अपन ज्ञान एव शिक्षा का विस्तार कर, देश 
कै सामाति तथा राजनीतिक जीवन म सक्रिय हा, सोवियत सध के जनगण के वीच 
[मत्री वढाए्‌ तथा सभी देशो मे ्रमिक युवजन वे साथ विरादयाना सम्बघ सुट्ढ वनाए्‌ 1 
' कोरपोमोक सगठन कै अपने नियम तथा के रीय एव स्थानीय नेतृत्वकारी निकाय है । 
॥ कोम्सोमोर कौ सभी. गत्तिविधिया सोवियत सध कौ कम्युनिन्ट पार्टी के नेतृत्व मे चलती 
{ हि 


क 


ण्‌ 


हे। मोवियत सध की कम्युनिम्ट पार्टी राज्य एव आयित विकसिवे टर षेत्रमकाः 
माछ को अपना स्वप्रयम सहायक मानती है । 


कोम्सोमोक की स्यापना मजदूर मौर किसान युवक सगठा की | य्ह 
सधीय काम्त्त बे अवसर पर की गई थी 1 यह्‌ काग्रेस २६ अवतुवर १६१८ बो ह्य 
कोम्सोगो का चाधिके द्र प्रायमिक सगठना कौ तेकर मस्ति कियागवा है रि 
स्यापना फार्मो फक्टसिया, कार्माल्यो, स्दरलो, सस्थानो तया सोवियत सेना कौ रवव 
म॑ जहाक्टीभीकमसे कम तीन वौम्सोमोल सदस्य हा, की जाती है। 


१९७३ म कोम्तोमोक बे वार लाच से अधिक प्ायमिकं सगढनभे त 
सदम्यता रुगभग तीन करोड थी । कोभ्तोमोल कौ सदस्यता १४ नौर २८ वप ब 
की जायु के समी युवक युवत्तिया के लिए खुली है । सगठन वा सर्वोच्च निकाय भि 
सघीय तरूण कम्युनिस्ट लीग की काग्रेस है । काग्रेसो के वीची जवधिम माम्मि 
की गतिविधिया तरण कम्युनिरट लोग की केद्रीयं समिति निर्देशित करा है। (1 
समिति पन सदस्या मे से एक युर जर एव सधिवालय निर्वाचित करती है। त 
कम्युनिस्ट रोग कौ वे द्रीय समिति कं प्रथम सचिव ट एम त्याज्ेह्नकोव दै । 



















तरुण कम्युनिस्ट लीग के सदस्य विश्व जनवादी युवक सगरटन, अवर 
विधार्थी सघ तथा विर्व युवक समारोह के काय मे सप्रियरूपसे भागलेते हैष 
अधिक देशो के युवजन ३० जतराषटरीय सगठना अर एक हजार विभिन र 
युवा एव विचार्थी तथा वाल सगठनो से कोभ्मामोल कै सदस्यो के मततीपूण सम्बधर। 


तरण कभ्युनिस्ट क्ीग कौ ओरसे १६० कौम्सोमोल एव किशोर पायोगिप| 
समाउ।रपव, २६ युवक पच्चिकाए तया ४० किशोर पायोनियर तथा वाल पत्िकाए 
यत मेघ कौ ररभापाओा म छपती ह । कुल मिला करये प्रकाशन ६ वरो ४० 
प्रतिमो म छपते है (समाचारन्नो म ८० लाख से जधिक छपने वाला कौम्तोमोः 
प्रावदा तथा पायोनेस्वया! प्रावदा वै द्रीय पत्र है) । कोम्मोमोठ कै २८६ युवा सपा 
मडल रेडियो, टलोविजन तथा तीन प्रकाशनगहा-- "मोलोदाया ग्वादियां , “भ 
(उक्राहन) तथा * यश ग्वादिया ' (उजयेकं सोवियत समाजवाल्म जनततर) --म त 
करते "मालोदायः गनादिया'” का सचालन तरण वम्युनिस्ट रीग दी वे दवीय 
करीर) 


रच 


अविल सघीय किनोर पायोनियर सगठन इस सगठन का नाम लनिनवे 
पर ररा गया है । यह एक ण्च्छिकि कंम्युनिस्ट जन समन दै । २कराड ५० सा 
अधिक यच्च दमवं सदम्य ह । दसका सगटन १६ मड १६२२ कौ विया गया धा। 


धमकी निक गत्तिविधि का निदेशन अखि सीय केनिनवादी ततस्ण 
सीयक्रतोषै। 
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विशार पायोनियर मगठन स्छुली मौर सावजनिकं सगठनो कै साथमिखक्र 
मातभूमिते प्रेम की भावना कम्युनिस्ट पर्टीक प्रति निष्ठा एव जनगयण कै वीवमदी 
की भावना म वच्चौ त परिपोपण करता ! यह उह सामाजिर जीवन म सत्रियरूपसे 
हिस्सा लेन, मेहनती मौर शारीरिक एव नत्तिक दोना दष्टि से स्वस्य रहनं की शिक्षा 
देताहै। 

१० भौर १९वपकेवीचकी आयुका वौईभी वच्च किशोर पायोनिमरहो 
सक्ता है) प्रवेश का निणय एक दविशोर पायानियःर इकाई की रखौमे किया 
जाताटै] 

किशोर परायोनियर सगठन आम तौर पर उन किशोर पायोनियर इकाश्या को 
लेकर गति विये जते है जिने सदस्यस्टरुलमएक ही ग्रुपके वच्चे होन हं। (काद्या 
तिवास स्यानोम भी वनाईजा सक्ती है।) ये इकाइया जत्थाके रूपम मगटित रहती 
हजौम्दुका वारगृहा या वोडिग स्डरलोम काम करती है। 


शरत्यंक सगरखन की जपन छाल पताका होती है ओर हर इकाई का अपना छटा 
सायण्डाहोनारहै! किशोर पायानियरा के अय प्रतीक एक तिकोनी काल टाई 
पायोनियर सलाम अर उदर्य वाक्य ““कम्युनिस्ट पार्टी के ध्येय की खातिर रडतेके 
लिए तयार रहो 1" निसषवै उत्तर म क्हा जाता है "हमेशा तयार द! 
किशोर पायोनियर रछिया, सैर-सपाटे तथा थाताए भआयौखित केरतं है जिनका 
उदेवय होता है अपनं देश कर वारे मे अधिक जानकारी प्राप्त करना, युवा कटाकारोने 
के कायरम, सेलक्रुद तया सैनिक सेलकूद भी भायोजित क्य जाति है । कलवा म विशार 
पायोमियर्‌ चिनान एव प्रविधिके किशोर मितेग्रूपोमं तथाक्ला गरूषो म एकचुट हीते 
है) व पडोप्तिया तथा अपने निवास क्षेत्र ने अयलोगा कौ सहायताकेलिएभी ग्रप 
सगठि क्रत है। , 
लामाकी सख्या म सोवियत स्दरली वच्चे अपनी दुष्टया किशौर पायानियर 
शिविसै, पयटन दै द्रा तया सिनेटोरियमा म नितातं ह ¡ उदाहरणाय, १६७९ मे लगभग 
१०,००० ग्रामीण क्षेत्रीय गिविसे का ५० राख से अधिक वच्चो न लाभ उठाया । काला 
सागरकेतटपर कीमियामे देश फ सवते बडे शिविर आर्तेकमे प्रतिवप ३०,०००्स 
भध्रिक वच्चाके छण्‌ व्यवस्यादै। 
सावियत सध मे ३,५०० से अधिक विशोर पायात्रियर तथा स्वूली वच्चांवेः 
गह ओर प्राप्ताद है, टमभग ६०० किशोर तक्नीशियर्नी एव ्रहरृतिवादियो के केर तया 
पटन कै द्र, २,५०० से अधिक्‌ वेलबरुद विद्यालय, ३,२०० सगीत, कला तथा वले विद्या- 
ख्य, १२७ वार यियटर तथा ३२ बार रेलवे है । वयस्क वे वबो एव सस्टति प्रासादा 
भी वच्चाकेचिए्‌ विशेप स्यान है 1 वच्चा बे अपने पाक, स्टेडियम, एक छोटा नौका 
यनत्तयामोटर मागर । 
वच्च कै लिए २७ समाचारपद् तथा छगभय ४० पिकाए्‌ प्रकाणित क्य जती 
दै। किशोर पाोनियरा क्य मृस्य समाचार पायोनिस्या प्रावदा ६० राख प्रतिया 
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मछपना है । विशेष प्रकायनगृहु वच्चो वे लिए लखा की सस्यामपृस्तद पि 


प्रकाशित क्रतं 


सोविमत विशोर पायोनियरा पे ६० से अधिक देशो वे वाठ कठनीत ष 
सम्बध स्थापितहं) 


सोवियत महिला समिति सोचियतं महिला समिति पौ स्यापना १६५१४ 
सौषियत महिका कौ एव फासिस्ट विरोधी समितिवे सपमे की गर्द हसे बता 
नाम १६५६ मे दिया गया 1 समिति के उदेश्य है--सौवियत सघ भौर दूसरे णा 
सहिलिाआ के वीच मनरीपृण एव पारस्परियः मद भावना के सम्बय सुदढ बनाना, महि 
लाना एव वच्चावे जधिकाराकी रक्षके किए मतर्सषटरीय जनवादौ नादोर१ 
भागलेना। 

समिति कौ प्रण वठ्क इसका प्रय ध काय करती है । पूण वल्क के बीच की अर्वा 
मेयह्‌ काय अध्यक्षमण्डल करता है। ससार की पहली महिला अतरिक्षपातर 
वाले तीना तर्दकौवा समिति कौ अष्यकषा है । समिति मत सा्टरीय जनवाद महिष 
ठनम सम्मिलति दै। 


य्‌ ममिति अखिल सथीय मे रीय ठेड यूनियन परिषद बरे साय मिल क 
सोचियत नारी पतिका दस भाषाओ मे प्रकाशित करती है । 

पतादै २३ पुशिकिन स्टीट, मास्को। प 

सोवियतं सध के युवक सगखनों फो समिति इस समिति की स्थापना १ ६४६ 
की गई थी (उससे पहने १६४१ से १६५६ तक इसका नाम फासिरट 0 
सोधियतं युवक समिति या} \ इसकी गतिविधि का य है साग्नाज्यवाद पे विरज 
शाति, -गष्टरीय स्वनत्रता तथा सामाजिक ्रगति कं लिण युवजन के प्रयास मिरषित 
करना तथा उह प्रोत्साहन देना । विदेशी युवक एव छात सगठनो तथा विभिनमत्‌ 
सष्टीयमगढनो के साथ सोवियतं युवक सगढ्ना स सहयोग सुदढ बनानी भा 
समिति का उदेदय है 1 सोवियत सच के युवक सगर्नो कौ समिति के १२६ देशो कं य 
सगढठन) स सम्बध है 1 यह समिति सावियत यूवजन वै विभिन सावजनिक, व्यावसार्गि 
छन्न सार्टृतिक, मेखदरद सवधी एसोसिएशनो तथा मय णे समसन को भीर 
जुट करती है जो सोवियत युवजन के बीच सत्रियदटै। मी 

नवम्बर १६७२ म सोवियत युवक सगठना कौ समिति की पलं पर समीर्य 
युवका की एकं अन्तर्यप्टीय बञक मास्व मे हुई । क 

समित्तिम छात्र सषगठनो का प्रतिनिधिटव सोवियत सव क छात्र परिषद र 
दै! विर्व जनवाद नौजवान सगढन के वपूरो इसकी पतिक वल्डं युथ वे सपादवमडछ 
अ वसोप्ट़य छा मघं के सचिवाखुप तथा गन्तराषटरय छात सथ को पतिका वह 
सटुरेट यूज कं सपादक्मण्डल म सोदियत संघे युवक सग्रना का स्थायी प्रतिनिधि 
टै1 सोवियत युवक समिति कौ शाखाए देशं के सभौ जनततर छेन्न एव प्रदेशो म द 

^ प सच के युवक सगटना कंपे समिति वे अध्यक्ष जी जाई यानायेव है । 
र 


पत है ८७ वोरशोई कोम्ोमो स्वी पस्युलोक, माम्वो । 

विदेशो के साय मनी एव सास्कृतिक सम्ब धो की सोतियत सस्या का सघ 
इस सघ की स्थापना १६५८ मे हुई । इससे पहले १६२५ से १६५८ के वीच विदेणाने 
साय सास्कृतित सम्बधो की असिरे सीय सस्था मौज्जुद थी । इस सस्या का उच्चतम 
निकाय अखिल सघीय सम्मेलन है जो सघ की परिपद का निर्वाचन करता है । यह्‌ परिपद 
सम्भेलनो मै वीच कौ अवधि मे सघ कौ गतिविधि निर्देशित कर्ती है । सम्मेलन लेखा 
परीक्षण आयोग का भी निर्वाचिन करता है । निर्वाचित परिपद अपना कायकारी 
निकाय--अष्यक्षमण्डल--निवाचित करती है । सुविग्यात जननेत्नी एन वी पोपोवा 
भध्यक्षमण्डल की अध्यक्षा है । 

श्रु एस एम एफ एक जन स्रगठ्न है जिसकी गतिविधि मे लासो सोवियत 
नागरिके भाग तेते है! इसमे शामिल है विदेशा बे साथ मत्री एव सास्कृतिक सम्बधो 
की ४८ सस्पाए एव एसोसियेशन, विभिन चिताना, सस्कृति एव कलाओके १६ विभाग 
एव एसोसियेशन, सोवियत एव विदेशा नगरा के वीच सम्बधा के एरामियेशन, सघ 
जनतन्ना मे स्थापित १४ मत्त सस्थाए्‌, रूसी सध वे नगरा (लेनिनग्राद वोत्मोप्राद, 
इकु त्स, सावारोस्स्क, सोची, तोग्लयाती ) म स्थापित इस सध कौ छ शावाए, मती 
सस्थाजो की सघ जनतत्ता, क्षेत्रो, प्रदेशा, नगरा एव जिलो म स्थापित ७६५ शाखाए 
ओर लगभग २०,००० सामूहिक सदस्य (जिनमे प्रतिष्ठान, सस्थानो सामूहिक एव 
राज्य फर्मो, सावजनिक, सास्छृतिक तथा शिक्षा सगरठ्नो, शिक्षा सस्थान। आदि के कम 
चारीमण) \ 

मास्वोमे विदेशो के जनगण के साय मेती गह तथा लेनिनम्राद मे शाति एव 
मत्री गह मौदद है! इस सघ की ओर से मास्को -यूज नामक समाचारपत्रं अ ग्रेजी, 
सीसी, स्पेनी तथा अरबी भाषाओ मे नौर कल्चर एण्ड लाइफ नामक पतिका रूसी, 
अ प्रेजौ, स्पनी, जमन तथा फ़राकषीस्री भापाओ मे प्रकाशित कौ जाती दै । 


मत्री सस्थाओआं वे सध वे १३५ देशो वे ६,००० से अधिक सावजनिके वज्ञानिक 
सथा सास्टूनिक् सगठनो भौर वनानिक तथा सास्छरनिक जगत वे महत्वपुण व्यक्तयो के 
साथ सम्पक स्थापितिदैं। 

दस सथक्ापताहै १४ कारटिनिनप्रोस्पक्त, मास्को। 

भूतपूव सोवियत सिक्तो को समिति इस समिति कौ स्थापना सितम्बर १९५६ 
मके गई थी । इसका उच्चतम निकाय जखिल सघीय पुरान सनिका का सम्मेटन टै 
भौर सम्मेलनो के वीच कौ अवधि मे गतिविधि का निदेशन समिति की प्रण वठक करती 
है । समिति के अध्यक्ष है जनरर पौ जाई बातोव। 

यह्‌ समिति भूतपूव सनिक्यो प्रतिराध जादोर्न के योद्धाजा फासिञ्मवे 
सताए हुए एवक्दमे रवे गए छोगा तथा युद्ध म अषग हृए छोगो बे अतरराष्टरीय एव 
राष्टरीय सगढठना के साय सम्बध स्थापित एव विकसित करती है । समिति भतररष्टरीय 


१ 


५ 


प्रनिमेघ आ-दोटन सघ तया आस्य विटज, भाउयातेन तया चाड नजन शिवि 
के भूतपूव पीडिता कौ अन्तराघ्टीय समितिया की सदम्य है | 

पताहै ४ गोगोट वुतरेवाड, मास्वा॥ 

सोवियत दाति समिति दम समिति वौ स्थापना १६४६ मौ गद्‌ पी। ६ 
सगठन सोवियत सथ वे शाति नादोखना को समित करन का वाम करता 1 श 
निदेशक निकाय है अध्यक्षमण्डर जिकर प्रधान है प्रसिद्ध सावियत तकर एव ¶ ति 
पुरस्कार विजेता एन एम तिसोनाव्‌ । 

समिति एक मासिक समाचार युतेटिन वौसवं सदौ भौर नाति समी, अपर, 
स्पनी, फ़ासीसी तथा जमन भापाओमं प्रकाशितं वरती है। 

पताहै १० क्रपोकिस्वायास्टरीट, मास्व । 

सोवियत अफ़ीकौ एशियाई एकजुटता समिति इस सगठन वा र्य अर 
एशियाई एकजुटता आदोखन कौ एकता जौर एवजुटता को सुदृढ बनाना भौर सोवि 
जनगण एव प्रीया तथा एशिया बे जनगण मै वीच मवलो तथा सहयोग बे सम्ब 
देरिएकाय करना है । इसकी स्थापना मई १६५६ म कौ गई थी । इसक अध्य ई 
विख्यात ताजिक सोवियत लेखक भिर्जो तुसु न-जादं \ अफ्रीकी एशियाई जन्गण एक 
जुटता सगठन वै स्थायी सचिवालय म समिति के प्रतिनिधि शामिलहै। 

पतादहै १० प्रौपोत्किस्कायास्टीट मास्को1 न 

युतान जनवादियो के साय एदजुटता कौ सोचियत समिति मूनान म ष 
विद्रोह के वाद अखिल सीय दरड मूनियना कौ दै द्रौय परिपद, सोवियत शाति समिति, 
सोविमत सघ षे युवक सगठनो फो समिति, सोवियत महिला समिति, भूतपूव सोविय 
सनिको कै सभिति विदेशा के साथ मती एव सार्टृतिक सम्बधो कौ सोवियत 
सोसाहटिमो फे मघ सोवियत पव्रवार सघ तथा सावियत लेखक सघ न पूनानी जनं 
वादियों बे साय एकचुटता की सोवियत समिति की स्थापना वी 1 समिति वैः सद्या 
मे विशिष्ट सावजनिफः विभूतिया शामिल टै । इसके अष्यक्ष टै प्रसिद्ध कषक 
सेगेई ्मिर्नोवि 1 

यद्‌ समिति एक मासिर वुतेटिन रूसी मूनानी, फासीमी -ग्रोजी तथा जमन 
भापाओमेप्रकारितिक्रतोरै॥ 

समितिकापतारै १० प्रोपोत्िस्कायास्टीट मास्वोप त 

यूरोपौय सुरक्षा की सोचियत समिति इसकी रथापना दुन १६७१ म हृद । ट ड 
यूनियनो, युवका महिला अनुसखधान मह्रारिता के ममठना तया अय सावर्िि 
सगर्नो कला एव माहिव्य सगठना के सदस्या तया सोवियत संघ के ससदीय प्रप नै 
धस समिति कौ स्यापना की 1 सावजनिङ विभूनिया राजनतामण, मजर, किप्नान, 
वज्ञानिक तेखक तथा साम्डरतिक कर्मी इम समिति पै सदस्य है । सोवियत सपं की 
सर्वोच्च मोवियन की सथ परिषद के अध्यक्ष तथा मोवियत सध वे ससदीय परपदे 


र 


प्रधानए्‌ पी छ्िद्धिकोव इस्त समिति के अध्यक्ष है! समित्ति रूसी, प्रामीमी अग्रजः 
तथा जमने भापाभो म एक पतिका प्रकाशित करती है । 


समिति का पताहै १० करोषोत्किस्काया स्ट्रीट, मास्को। 


सोवियत सधकी सयुक्त र्ट्‌ सस्या इसकी स्थापना १६५६ मे हुई । इसे 
गतत्वक्यरी निकाय केद्रीय वोड के अध्यक्ष है अकादमीशियन क) स्तातिनोव } सस्या 
कै दस्त सामूहिक सदस्य ईहै--सोवियत सघ की विज्ञान अकादमी दरड यूनियना कौ 
अचि सधीय के द्रीप परिपद, अखि सघीय ज्नानिये सोसाद्टी, जदि । इन सदस्यो 
द्वारा यह सस्था सयुक्त राष्ट सघ के उदक्या एव सिद्धाता का प्रचार करती है शाति 
अतरराष्टरीय सहयोग तथा जनमण के वीव पारस्परिक सदभावना णव मत्री किए भी 
कामक्सतीहै। 
सोवियत सध कौ सयुक्त राघ्ट सस्या विर्व सयुक्त राष्ट सस्था सघसे 
सभ्व्दरै। 
पता १६दमत्री उत्मामोव स्टीट, मास्को। 
अतररघ्टय कानून का सोवियत एसोसिवेन इसका सगठन १९५६ महभ । 
यह एक राष्ट्रीयं शाखा वै रूप मे अन्तरष्टरीय कानून सस्था से सम्बद्ध है जिसका प्रधान 
कार्यालय लदनमेदहै। 
एसोसियशन के सदस्यो मे शामिल दै अन्तरराष्ट्रीय समस्याभा के विधिवेत्ता 
विशेषज्ञ, उच्चतर शिक्षा सस्थानो के अध्यापक, मतालयो के अधिकारी राजनयिक 
ओर अन्तरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ व्यक्ति । सस्था की कायकारिणी समिति वे ष्यक्ष 
दैजी माई तुन्किनि। 
सस्थाकीभोर से एक वपवबोध भअन्तररष्टरीय कानून फा सोवियत वपवोध 
प्रकाशित किया जातादहै। 
पता १०पर्‌-जे द्टीट, मास्को। 
सोवियतस धषी स्लाय समिति इस समिति की स्थापना १६४७ म कौ गरह। 
यह समिति सोवियत जनगण एव विदेशो मे रहने वाले स्टाधो बै वीच त्रिरादराना मत्री 
वढानकाकामकरती है । इमवे अध्यक्ष हए एस गुदोरोव। 
पताहै १० नोपोक्किस्काया स्ट्रीट, मास्को। 
सोविपत रेड क्रास एव रेड क्रेसे ट सोसादइटी सघ इस सघ की स्थापना 
१६२३ म की गई । अन्तर्सष्टरीय रेड क्रास सगठना मे इसका प्रतिनिधित्व सोवियत सघ 
की रेडत्राम एवरेडक्रसेट सोसादटी सघ को कायक्ारिणी समिति करतीदहै। काय 
कारिणी समिति बे अध्यक्षटैएन वी त्रोयान । 
दरम सथ वे सोवियत सघमे ४ २३,००० प्राथमिक सगठन दै ज्निकेण करोड 
५० राख से अधिक्‌ सदस्य है, जो राग निरोधक कर्यो, दूत वै रोगो से ठडने, प्रयविरण 


भुरा तथा रक्तदान आन्दोलन सगस्ति करने मे चिकित्सा सस्थान कौ सटायता 
केरे) 


सोधियत रल वराम ण्व रल न सेट तमादटी सघ अनव अपफरीकौ बौर एविप 
दना को अस्पनाठ नौर कछीनिक निमित दरा, महामाग्यिा म ट्ढन तया षट 
चिकित्सा वायवर्तामा वो प्रशिभित परे म महायता पटूचातः है । पह उन देगा 
भरी सहायता वरता है जटा प्रातिभ सकट अधन पडे हा 1 सनित नागविकिा त्वा 
मयदेशा वैखोगा वैरिण पाष टू रिनदाय कौ तलाथिवसे मभौ गहण 
सहायक हाता है! 

कायकारिणौ की ओरसे एकग मानिक पदविका सोवियत रेड क्रात प्रका।गत षी 
जाती है) 

कायकारिणी का पतारै ५ प्रयम येर्थोमूरिक म्बी प्रोयज्द, मास्नो। 

अदि सीय सस्या “जानिये” (लान) यह एव वनानिव शकणिक मत्वा 
है। इसकी स्थापना जुलाई १६४७ म की गई । निर्देशक निकाय इसका यो है । च्यत 
है अकादमीशियन आई आई आतयोतेस्की । सस्या म १,३१.८२२ प्रायमि् सवन 
शामिकरै। 


सस्या बै २५,००,००० सदस्यो मे सोवियत सध कौ विनान अकादमी तथा सथ 
जनतत्ना की विनान अक्रादमिपो मै १,७०० अकादमी गियन तया सवादी सदस्य,१०७,०० 
डाक्टर तथा विज्ञान बे वेडीडेट शामिल है । १९७२ म समस्या वे सदस्या ने २०००० 
लेक्वर दिए जिनम श्रोताओो कौ सख्या ६५ करोड से अधिक थौ । इसके मतिर्ि 
३ लाख रेडियो एव टेलीविजन कायत्रम पेश बिए गए्‌ 1 लगभग ७०,००,००० वाताए 
तथा ८,००,००० सम्मेलन, वनानि विचर विमदा तया भित भि-न प्रकार बी वरव 
हो चुकी द! सस्था का अधिकाश काय २२ ५०० जन विश्वविद्यालयो म होता है (जनम 
सदस्यो की स्या ५० लाख है) 1 मास्कौ स्थित वहूतकनीकौ सग्रहाटय, कैद्रीय लेक्चर 
एजेसी अनेक शहरो की तेव्चर एजेस्तिया, वज्ञानिक तकनीकी प्रचारगहं (मासौ 
लेनिनग्राद तथा किव म), कै द्रीय वहुतकनीको पुस्तकालय तया मस्को फूज एव 
ताशकद (सीवा की एक शाखा सदित) स्थित वनानिक नास्तिकवाद गह दस सस्था 
से सम्बद्ध है । सस्था ॐ ३२ नक्षव्राल्यभी है। # 

इस सस्था के सगठ्ना द्वारा १६७३ मे जो छोकप्रिय विनान साहित्य प्रकत 
क्रिया गया उसकी प्र्तियो की सगया १० करोडसे अधिक थी। 

पता भ प्रोयज्ल सेगवा मास्को। 

स्थल सेना, वायु सेना एव जल सेना के साय सहयोग की एेच्छिक सोवियतं 
सोसादइटी यह्‌ एक सनिक देशभक्त जन सगठन है । स्थल सेना मे साथ सहयोग की 
फेच्छिक सस्या जट सेना वै साथ सहयोग की णेच्छिक संस्था तथा 
वायु सेना के साय सहयोग की णच्छिक सस्था--इन तीनो प्रतिरक्षा सोसादइटिया 
कनो १६५९म मिलाकर एक करके फल्स्वरू्प इस मोसादटी कौ स्थापना 
ई । इस सगठन का सर्वोच्च निकाय है अखिल सीय काप्रेत जौ के द्रीय समिति तथा 
वै भय क्तेषापरोक्षण नायोग का निर्वाचन करती है । इसके अष्यक्ष ह वमानिकी के 


1 


1 
रः 


= १ १. 
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मारखए आई पोकरिध्किनि । इह तीन वार सावियत सध कैवीर की उपाधि प्रदान 
कौजाचुकीरहै। 


प्रता ८८३ वोलोकोराम्स्वोय माग मास्वा 1 


सोविधत सघ फो चज्ञानिक तकनीकी सोसाहइरिया इनम उत्पादन शापाभो 
हारा सगल्ति देश कौ २३ वनानिक तवनीकी सोसाइटिया शामित है । यट ठ यूनिप्रनो 
के निर्देशन म काय क्रत है नौर जिल मधीय वज्ञानिकर तकमीकी सोसादइटियो कौ 
परिपदमे एक्जुट ष । अष्यक्ष हण बाई इश्लिन्स्वौ । १६७३ म ५५ छख के रगभग 
इन स्थाज कै सदस्य तया १ ००,००० -यायिक सदम्य पजीष्त हुए । प्रतिष्ठानो, 
निमाण स्थल, सामूहिक मौर राज्य फर्मो, अनुसधान एव डिजाइन सस्थाना म इस 
सगठ्न कै प्राथमिक सगठना की सरया १,०० ००० हो चुकी है प्राथमिक सगठनो की 
४४,००० से अधिक्‌ परिपदे है जौ प्रतिष्ठाना की उत्पादन एव तकनीकी परिपदो का 
कायकरती ह्‌। 


मौद्योगिक, निर्माण, यातायात एव कपि प्रतिष्ठाना म इस सस्था कै समगठनो 
बे नेतत्व मे ३,००,००० से अधिक नव प्रवतन दल, आयक विद्लेपण ब्यूरो प्रयोग 
शल्ाए, तकनीकौ सूचना ब्यूरो तथा काम वो वैशानिक ढग संयगछिति करनेकौ 
परिषद काम कर रही ह इस सोसादटी कै अधीन २२ प्राविधिक गह्‌ है जो बडे शहरा 
मस्वितेह। इमके सगठन प्राविधिक प्रगति एव जा्थिक ज्ञान का प्रसार के उदैश्यसे 
२,५०० जन विश्वविद्यालय चक्तात टै जिनकी सदस्य स्या ६,००,००० से अधिक 
दै! दस सोसादटीका बैद्रीय वोड मन्राल्या एव विभागा के साथमिल कर ५६ 
यञ्नानिक तकनीकी पत्निकाएु प्रकाशित करता है । जलिक सधीय वज्ञानिर्क-तकनीकी 
सासादटी की परिषद के मुखपत्र का नामटै एन री ओ एस एस एस आर (वज्ञानिक 
तकनीकी सोसाइटी) है । 


मावियत संघकी वज्ञानिक तकनीकी सोसाद्रटी अनक दशा की वज्ञानिक, 
इजीनियरी तथा तकनीकी सस्थाओौ से सम्बध रखती है । कुछ सोवियत सोप्ताइयिया 
अतर्सष्टोय स्रगठनो कौ सदस्य हं । इस सस्था कौ अखिल सघीय परिपद इ जीनियरी 
सगटना दे चिङ्वे सघ की सदस्य है । 

पता ४२ तेनिनप्रास्पेक्त, मास्म! 

भखिल सघौथ आाविष्कारक एव युदितक्रारक सोत्राइटो इस सत्था की स्यापना 
१६५८ मे हई । इसकी दखभार दौड धूनियनाके हाथमे है । 

१६७३ म सस्या की सदस्यता कगभग ६०,००,००० थी नौर प्राथमिक 
सगरठना की सख्या ६८,००० थी 1 १६७२ म लगभग ३५०० ००० आविष्कार एव 
गवन क्रिपाएु छाग कौ गद जिनके फलस्वरूप तीन अरव रूबरू से अधिक्‌ वाधिकं 
बचत हुड । 


कैद्रीय परिषद वे अध्यक्ञ है जी पी सोफोनोव ! १ 


४ 
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मोमाहटी नौ मार से एकं भतिन पद्भिवा सायिच्छयरफः एय प्रवतरप्रवाग्ि 
की जाती 2 जिसकी स्थापना श्रमे कीग् धी । 

पता 2 नेनिनप्रास्येकन्‌ मास्व! 

अपिल स घीय वज्ञि चिकित्सा सोसादटिया १६७३ म ३९ यपिर परवीर 
चनानिर {चिकि-मा सोसाद्रटिपा मै सममय ३ ००,००० मदस्य थे ! दस मलयाकर ता 
का निर्देशन नोवियतं सध क सावजनिक स्वास्व्य मत्ाट्य के पराम निकाय वनानिव्‌ 


वििमा सासाहइटिया कौ परिषद द्वास विपा जाता दै इमे मघ्यल ने ी 
युनिनहं। 


अमित सधीय वेननिर्‌ चिवित्मा सौोसादइटियौ कौ भारि ये ३७ 0. 
पिकाए प्रवाश्िक्त दौजातीषै अओौर य सस्याए २८ अतररष्टरीय समता 
सम्बढदं) 


परिष का पता है ३ राहाषानोन्स्की पेरेयुलोक, मास्को । 


सोविपत्त लेखक सथ इस मध कौ स्थापना १६३४ म ६ । दमनी मदय 
मस्या ७३०५ है \ सोवियत ्ेयक सध के बोडकें प्रयम मविवदै जी एम मार्कव । 
सथ एव स्वायत्त जनतत्ता तथा अनेव केता णव प्रदेशः बे मपने स्यानीय तेखन सरम 
ठन्ै। सकी जार मलगभग एष सौ पव-पलिवाए प्रकाशित की जानी दै जिन 
ल्लिततरातुनीया मजेता (साहित्यिक गजट) ज्वेऽदा (तारा), ज्नान्पा (पताव), दवा 
सासेदोव (राष्ट्र कौ मेती) इनोस्मरानापा लितराघुरा (विदेणी माहि), 
नोवो मौर (या विद्र} ता मुनोस्त (युबजन) भी भामि? द ! "'मोवत्की पिसातिल 
{सौविषत नेक) तथा टितिरातुयि यजेता" प्रवाशन गृह, नोरकी साहित्यिक सस्या 
नया सोवियन मघ का साहित्यिक फण्ड भी दस सघ से सम्बद्ध है! साहित्यिक फण 
सस्परा दुम सथ मे सदस्या की लुहारी एव रनाद्मक मतिविधि कौ वावा दतां दै! 


पता > बाराव्स्वा स्टीट, मास्नो 1 

सोवियत ष्लाकार सध इस स्यामे १० ००० से अधिक सावियत कटाः 
वार तथा कला समीक्ष सामिर है । सोवियत कलाकार सघ कै वाह क॑ प्रथम्‌ रचिं 
विस्यात कगकार एन ए पोनामारेवह! इस सध कौ स्थापना १६५७ म मीवियत 
कखाकायाते उन मधाव जाघार परक महुजो ददर से च्छ ष्टे ये। इषवी 
मलिनाभो म है--दस्छुस्सस्वो (कटा) स्वोस्वेस्त्वोः (रचनात्मक जति} तया डेकरे 
दिष्कु श्कुम्सस्दो एस णस एस आर (सोदियत सथ म सज्जा वा) । दस दध ष 
साचियत कलाकार कोप भी सम्बद्ध जिसका काम सध करे सदस्या की खुगहाली भौर 
पजनात्मत पतिविधि का व्ढावादनारै! 
पता १८ भोगा वुलवाड मास्को1 
सोधयत वास्दुषिदसच १६३२ जव विभि वास्नुविद यूपा कायक 

ततौ इम सवणे स्थापना ददे ! सोवियन वाम्तुविद सथ बे बोध वै प्रयम्‌ 
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प्भिवहै जौ एम गौर्लोव, जा एक प्रस्यात वास्तुविद दै । इसवे सदस्यो कौ सस्या 
१९,००० से अधिक है । सोवियते बास्तुविद सध क ओर स आलितेकुरा एत एस 

एस आर (सोविवत सघ वौ वास्तुकरला) नामकं पत्निका तथा सोवेत्स्काया मालि 

तेक्तुरा (सावियत वास्तुगखा) नामय सक्टनप्रवाशित विएजातटह। इससधवेै 
अधीन सोवियत वास्तुकला पोप भी ट जा सध वे सदम्यो कौ सुशदहाटी नौर सजनात्मक 
गतिविधिम यागदाने क्रतादै। 


पता द दवुसेवे स्टौट मास्वो। 
सौवियत फिल्म कर्मो सघ इस सस्थाम फित्मिउद्यीग स मर्म्बाधत्त सभी 


पशा कं कृमचारी एक्यवद्ध है 1 इमकी स्थापना १६६५ मं दी गई । इसमे पहल यहं 


१६५७ मे गठित एक सचाल्म समितिके रूप मं थी } इसमे सद्या की सरया ४,००० से 
अधिक है । सावियत सथ व पित्मिवकर्मौ सधकेवाडकं प्रथम सचिव फिल्म निर्देशक 
एरू ए कुलिदजानोव है । सघ जनतक्ला म स्थानीय सगठन मौच्रुदटै । सघकीभर 
म्र इत्ुस्सत्वो रिनो (कत्म कटा) तथा सोवेस्स्की एकन (सोवियत रजतपट } नामव 


` प्िकाए प्रकाशित की जाती है। सोवियत स्षितकठा का प्रचारमण्डल तथा वै्रीय 


सिमा गह सोवियत पितम वर्मी सथ वे ही जधीनहै। 


पता १३ वासिल्यस्काया स्टीट, मास्की। 
सोवियत स गीतकार सघ इमी स्थापना १६३२ म हुई । सोवियत सगीत- 
कारसथमे १५ जनेततीय सभा वै लगभग २,००० कलाकार शामिर दै। सोबियत 
सभीतकारमषवे वोड कै प्रथम सचिवलोप्रप्रिय सभीतकारटी एन सगिनिकोवहै) 
दफौ पत्निकाए रै सोवेत्स्ाया म्युजिका (सोवियत सगीत) तथा मुलिकात्नाया 
लिज्न (सगीतमय जीवन) । अपिर सधीय सगीतकार गह तथा सोविवत सधका 
सभीत कौप इस सघ से ही सम्बद्ध है । सौोवियत सगीत काप की स्यापना सगीतकारा एव 
सपरीत समीक्षको का उनके काय म सहायता पटुचान तथा उनवे सुस कत्याणम सुधार 
करनं वे उदेश्य सवी गरही । 
पता ८१० नज्दानोया स्ट्रीट मास्को। 
सोवियत प्रकारसधघ इसकी स्थापना १६५६ म हई भौर १६७३ मे 
इभी सदस्य सख्या ५०,००० थी । इसका सर्वोच्च प्रव-घ निकाय असिक सधीय कमरिस 
है। वाप्र्ता क वीच कौ अवधि म सधकै काय की निगरानी योड करता ह भौर इसकी 
सजना मक गतिविधि की देवभाल का काम सचिवाख्य का उत्तरदायित्व हाना है। 
वोड के नध्यक्ष समाचारपत्र प्रावदा कै प्रधान सपादक एम वी जिम्यातिनहै। 
सोचियत पत्रकार सघ अतररष्टरीय पव्कार सगठन का सदस्यदै ओरसौ देशा 
बै प्रगतिशौक्त पत्रकारा ते सम्बध रसता है! 
जा रनेक्षोम (विदेश) लुर्नालिस्त (पत्रकार) सोवेत्स्कोये फोतो 
(सोरियत्त फोटो) तया श्ेमोक्रातिचेस्कौ जुर्नालिस्त॒ (जनवादी पत्रकार) इस सघ 
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द्वार प्रकाशित बौ जनि वासे पत्रिकाए द देभोक्रातिचेस्की जुनलिस्त अवर्त्र 
पवार समठन की पद्चिका का स्सी प्रकाशन टै1 

पतां ३० मीरुप्रास्पक्लः मास्वो 1 

नोवोस्ती समाचार एनेसो (एपीण्न }) मह सोविपतं मावजनिवष् 
छना क सूचना एत द । इमनौ म्यापना १ ६९१ मकौ म । इसका शा 
निक निकाय सस्यापकं सदस्या बा मम्मेरन 2 मौर सम्भेटना मे वीच की 
संस्थापक सदम्या वौ परिषद 1 ए पी एन वाइ सगटनात्मर्क काय कस्ताहै।ए पौ 1 
बोड वे अध्यक्षर जई आई उदान्तसोव 1 १०४ अन्तर्खष्टीय तथा राष्टीय (0 
१२०प्रकाशनफर्मो मौर १८३ रियो एव टटौविजन कंम्पनियोवे सायण पीर 
के सम्बध स्यापितहै।ए पौ एन स्वयभी टी वी फित्मिएव टी वी कायत्रन 
करता दैमौर विदेशो टौ वौ कम्पनिया के साय मिलकर भी विदेशम्‌ भर सावि 
पद्चिकाभा £ समाचा.रपद्ना तया १०० से अधिक्‌ समाचार बुनिटिना के 
क्एएं पी एन सामग्री जुटाता ्ट। इन प्रवाणनो कौ प्रतिया की कुल स्या 
२५ लाख है 1 स्पुत्निक पतिका र्ती, अग्रजो, फरासीसौ, जमनः चेक तथा १ 
प्रकाशित हौती है । ५६ विभिन भापाभाम नोवोस्ती समाचार एनेषी वाश ण 
जनै ओर से प्रतिवप पुस्तक पुस्तिकाए गादड-वुव आदि की लगभग र्‌ करोड र 
प्रकाशित की जाती ह्‌, विदेशाने हान बाली सोवियत प्रदशानिया तथा मेराक 
यह्‌ मावद्यक सूचनां सामग्री दतीद्‌ भर विदेशो प्रकाशक की पाण्डूटिपिया 
आडर पूरे करती ६1 ह 

वयासीदेणोमषए षी एन ब्यूरो मौ ह तथा सवाददात। के पद कायम ६ 
रचे व्ूरो एव पद सोवियत सघ के तभो सघ जनतवः तथा कुछ प्रमुख नमरो 
भीरै। 

पता र२पृ्किनस्ववायर मास्वो। 


[ओ 
राष्ट्रीय ऋअथतत्र 


सोवियत सथ म अ्राविक विक्त का नियोजन एव निर्देशन राज्य द्वारा किया जाता ट! 
इसे राष्ट्रीय सम्पत्ति म वद्धि शरीर पुरी श्रावादी के रन सहन एव साष्टरत्िक स्तरो मे 
घमू-नेति सुनिश्चितं हती है । 


अर्थ॑तत्र का सगठनं 


सोचियत समाज का नायके आधार उत्पादन तथा प्राहृतिक धनो के साव 
। जनिक स्वामित्व तथा आधिक प्रवं की समाजवादी प्रणाली म निहित है। सोवियत 
'सथमे रगभग ५०,००० प्रमुख रज्य ओद्योगि प्रतिष्ठान, ३९ ००० मामूहिक फाम 
। तथा १५५०० राज्य फाम अर्थात राजकीय कपि प्रतिष्ठान है । 


सोवियते अथतन्न एक एकीडृत राज्य याजना दे जनुसार विगभितहातादहै। 
+ इतस उद्योग का अधिकाधिक युक्तिसिगत सगठन सभव हाता है नौर उत्पादन वै क्ेत्तमे 
+ अराजकता रे कारण उत्पन्न हौने आली क्षति से भी समानक मृक्तिमि जाती है। 
{ आधिक केवर म हर प्रकारने सक्ट ओर मदी क द्र वरत टृएु यह लगातार आधिक 
{विकास कौ सुनिर्चित करता हे । 


¢ समाजवादी उत्पादन का चरम लक्षय सभी नागरिका कै रट्‌ विपुर भौतिक एव 

^ साम्डृतिक सम्पत्ति सजित करना दै । सोवियत सघ म एक कम्युनिस्ट समाज के निमाण 
मै लिए समाजवादी उत्पादन का अधिकाधिक विकास एकं परिदाय पूवावदयवता है 1 
उम समाजम “हर एक्‌ से उसकी योग्धतानुसार, हर एक को उसकी आवदयव तानुसार'” 
कानियम लागू किया जानाहै। 


राज्य माधिक योजनाएु अस्थायी पूर्वानुमान नही हाती, वल्कि राष्ट्रीय अयतत्त, 
इषव सभो शाखाज। तथा प्रतिष्ठान के विकासके किए वज्ञानिक आधारप्र बनाया 
मपाक्यक्म हाती है) कै ्रवद्ध नियोजन म हर प्रतिष्ठान एव उससे सम्बद्ध एसोक्षिय 
शना कौ स्थानीय पहुल कौ अधिकायिक प्रोत्साहन देना तथा उत्पादन वै प्रवबधम 

महेनतक्श रोगा कौ सक्रिय शिरकत एक साथ समगत रहत ह । 

दोर्घावधि योजनाए जाप्राय पाच वपकी अवधिक लिण्होती हं उत्पादन 
कै कुर लकय निशित वरती है तथा देश व भथिक विकास के लि प्रगतिशील स्यान 
पवा करती €, य योजनाए अथतत् कौ विभिन शावा तथा देशके विभिनभाया 
भाधिक क्रो एव जनतत्रा म ठोस स्प मे सामने आती है । दीवावधि योजना को निरिचित 
पपौ के आघार प्रर विभाजित किया जाता हे भौर इस नाधार परं प्रतिवष. कै लिए 
यरटग-अरल्ग याजनाए बनाइ जाती है । 
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सोवियत सघ की वम्युमिस्ट पा सोवियत समाज की सगढनकारी एव पि 
कारी शक्ति है ओर पचचर्पीय मोजनाए देश का विकास सुनिद्ित कर्ती ई 1 र्‌ 
इन योजनाभा पर विचार-विमद पाटी वाग्रसो मे किया जाता है जौरवदी हरनि 
कैष्पम पारित किया जाता है) माक्छवादी सनिनवादौ सिद्धा के आधारपरभैर 
जाता की इच्छाओो एव अनुभवो को ध्यान म रवतते हए पार्टी एवं सामाजिक 
नीति का निर्धारण करती है । दस नीति का प्रधान उदेश्य कम्निऽम का निमाग कला 
६ । यहनीति दशके विकास ॐ हर रेतिहासिवः चरणं म जनतता के हिता पर 
उतरतो दै। 


काभ्रोस के आयोजन स बहुत पहने पाटी रप्टरीय विकास मोजगाष परस्तु र 
ह जिन परदेश भर मे वहस हती है) राला रोग इन पर यपनी राय देते ओीर परी 
ओर से सञ्ञाव तथा सुप्ोयन प्रस्तुत कस्ते है । योजनाए पूरे षट के छि वहत श 
रवती है } इनका देश के ह्र व्यक्ति पर प्रभावं पडता है ! राषटृव्यापी विचार विम 
दौरान तथा काग्रेस मे प्रतिनिधिया द्वारा प्रस्तुत किए गए सुक्नावा को ध्यानम रपे 
पाट कारो स पचवर्पौथ योजनां के लि निदेश पारित कर्ती है जो सापिमत प 
मदिपरिपद द्वारा योजना कनो अत्तिमं विशदोकरण देने का आधार होते है। 


राज्य योजनाए्‌ तयार करने मे मेहेनतकश रोग सतरियस्पसेभाग लेनंर्है। कार 
खाना भौर फक्टरिया खाना राज्य तया साभ्हिक फर्मो जौर अनुसघान्‌ समना 
उत्पादन मरोजनाथ पर मजदूर की समा भौर उपपाद सम्मेलन म विचार वि | 
किमाजाताहं। विचार विमा कै परिणाम सामने निवे वाद योजनाभाका ससीदा 
शहर जिने, प्रदेश तथा जनत के योजना निकायो के सामने रला जाता है जही शा 
श्य विचार विमदा एव सशोधन त्रिया जाता है 1 अनतत्तीप योजनाभा कं म 
सोनिपत सध कौ मद्विपरिपदे की राज्य नियोजन समितिमे प्रस्तुत ्िएु जात ह | 


यह्‌ दमित सम्बद्ध दनालयो तया विभाग एव ट युनिमना क सरथ मिरु 
तथा वनानिब कभियो एव प्रस्यात विेपनो कौ सहायता से देशं ते राष्ट्रीय र्षि 
विकास वे लिण, सरभो प्रदेशा क दिए मौर अयत्तथ कौ सभी शाखामो के हिए योना ९ 
भमौदा तयार करती है । मसौदे म आवश्यक परिवतन करे बाद सोषियत सध की मरति 
परियद दम प्विचार विमद तथा स्वति > रए सोवियत सप कयै सर्वोच्च सोवियत ् 
मम्ष परस्तु बरती है । मावियन समद की स्वीद्ति राज्य याजना को प्राप्तो जे 
चादयट्‌ कानून वन जातीरे॥ 





यद्ग हौ यम समय म प्रोवियत सथ म एक्‌ आाघुमिक एव मत्यत विवसिंद भ 
तते ना निर्माण दभा दै 1 यद्यपि तकनीकी एव मार्धिक दृष्टि सेरुम पदिचम मै र्न 
दगात्‌ ० १०० वप पद्या, परतुब्रहचारसे कम दशकाम एक्‌ तर्कितरवर भौव 
तित णक्ति यन गया । इन चार दकम से वीस वध गुद स्ढने रैर युद्ध म नष्ट 

८ क पुनतिमाणमल्गगषए्‌। 
ह, 
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पते विदव युद्ध, गृह-युद्ध तथा विदेशी हस्तक्षेप वे परिणामस्वस्प १६२० मे देष 
का भौवोगिव उपादन १६१३क् तुलना म घट कर॒ सतिवा ह्स्मा रह गया । एसी 
कठिन्या पर जिन प्र विश्वास करना भी मुष्िल है, वारु मौर भाधिक नाक्वदी 
पराव पानके बाद नौर वगर किमी बाहरी मदद के १६२७ तक सोयियत्त जनत्ता 
भारथ उत्पादन कौ युद्ध-धूव बै स्तर पर छाने म सफल हो चुदौ थो । नष्टं भयतेत्र रे 
` पुनिर्माण के दौरान सोवियत छोग उत्पादन प्रक्रिया का प्रवध करा शीस गए1 
प्रहरी पचवर्पीय विकाम योजनाए्‌ समय से पहले ही पूरी कर ठी गरट्‌ --पदणी 
१६२६ ३२ म, दुमरी १६३३-३७ म, तौसरी योजना (१६३८ ८२) फी पूति म १६४१ 
कै हमखावर फामिस्ट युद्ध से वाधा पडो 1 
सोवियत सघ कौ प्रारम्भिक योजनाना को, उनवे प्रत्येक ल्श्य प्रा पदिव्रगग 
` केत्प॒ना भाव ठहराया गया । परतु पूजोवादो पदिचम की भविष्यवाणियां भै पिषरीत 
, भोवियत सथ शीश ही एव पिष्ठडे हुए दृयिप्रधान दे से एव उन्नत भीचोभिग एक्ति म 
, प्रिवततित हा गया ¦ प्रारम्भिक चव्य याजनाञा की सफ परति पे पठस्यल्ण एष 
शक्तिपारी उद्योग एव बडे पमानः पर सामूहिवि शपि कौ नोव पडी! दग शणण्ता गे 
सोमिभत सघ को फासिज्म पर विनय वे लिए साधिक याधार प्रदान परिया । 
हस विद्व युद्ध मोतियत जनता वे किए अभूनप्रव प्रण भौरतिाश षर 
„ भाया । दो करोड सजधिक् ला की जानें गहं भौरदेण यी राष्ट्रीय रम््तिषाण्त 
; तिहाई नष्ट हो गया। 
+ प्रतु जनना क निष्ठादूण प्रयास एव सोवधियत समाजय प्रणी ¶ो मह्‌ 
८ सञनात्मक शक्तिके परिणामस्यरूप १६५० तव भी्योगिम उपादा १९६५० प श्वर 
{ कौ तुलना म ७० प्रनिशत धिव शो चुना या! १६७२ ग र पूवि द्रा गोरी पना 
, मक्गमग ४४ गुना अधिक्थी। माते १६७०म दण सा भौधोपितिः एप्प मु 
प्रव की सभी पववर्पीय योजनाना कौ यवधियाये पृष्ट उवाद सदुपूनाना। 
4 १६१३ म जरणाही रस वा मीद्योगियः उत्पादय तिद शीधोणिषि पताका 
/ चार प्रनिशन स दुख यथि या, १६७२ म गौधिवत सा भ। हिता एकषन द१ 
८ प्रतिशत्र था 1 
( उपादन साधना के सएवत्रतिर स्यास्य, दुष्य रादा गुमः णीपणम 
ˆ छ परूखन नाधथिवसक्टो एत्र यरोजगारी मे कारणा मो पुर करणे, ममताव पामि 
ह प्रवध बे फरम्वर्प उत्पादलवे क्षेम पूभीवाद पी गुता ती सातिविषा निर्णणा 
प्क छाम सूनिगिचतत टो गये । 
॥ सावियत सघ म गौचोगित उत्पादन प्रगत परू जीषावी प्रभा पो पर्ता की 
६ भधिक तज गि ते वडन्हाहै। २१ षय की चनप (१८५१ ७१) तौ भीप्ाणित पला 
# दन की बद्धि को मौत दरयमरी्था म ८ १ प्रविरत् तथाभोधिवतकंषगे १०० 
^ षतत थी} १६५० सोवियत गंधम सौधाणिमः पस्य भदत एत्वा म 
पुख्ना म एव तिहाई कम था 1 मय प्‌ दद्यादा दा दिह्र्दतिधी भित दै । 


॥; 


^ + 


> 


विभाग णय राण्य प्रशासनिक निकाय होता है । इममे विपरीन भयौगिक्‌ १ 
पूत आत्मनिभर्ता के भाधार प्रर काम करता टै} महु मपे अधीन मग्न ¢ 
भौनिम वित्तीय तया श्रम ससाधनो कौ दसभाख स्वय क्सताह भौर इटं ४. 
पुरी जिम्मेदारी इत परर होतोहै ) इस प्रकार मवाल्यः मै शिप सम्बद र 
मे सषावि विनत तथा उत्सादन गु्ल्ता मे वृदे वनच्यो कौ नोर च 
सभवे हौ जता) क 
इसने न सोवियत सथ की राज्य योजना समिति तथा सथ जपत१ 
सत्रिपरिपदः कौ जिम्मेदारी है विवे सरीदाशी, मरम्मत त्था मय तेवा प्रतिष्छना 
मिला कर अन्तर शाखा समुच्चयो के सूप म उट सबैद्दित बर वे सिप 
व्याख्या करे ताति वे मम्बद्ध जनततर मै दतर मे स्यित सनी सल्ला एव 
सेवा काय पुराक्र सरं) ध 
दसम कोई सदेह नही है किं भाषा सकद मौर कषेत्नोय स्वे द्रण घोल १ 
चे सोयत उद्योग ओ विवा के {ए नद मौर बिश्ेपत भारी सभावनाए स्तन 
जतीरह। न 
आर्थिकं भ्रव प्रणाली मे ओौर यधि सुधार जनता के जीवन सतर बौ 
उठाने का एक महत्वपूण साघन सिद्ध रोगा 1 सिः 
मनुष्य की भलाई के पिए जैसा कि रेथवौ पादीं कास मे का ग, १ 
यथतत का विकास इस प्रकार दो रहा दै जिति दीर्षावधि आर्थिक 
की समस्याएु हल करना सभव दोता दै जौर दसके साथ साय जनता की त 
कताए्‌ अच्छी तरह पूरी करना ओर उसका जीवन स्तर जौग अधिक्‌ अप्‌ 1 
राष्ट्रीय प्रयास भौर धन का यधिकाधिक मामे सके द्रण सभवं होतो दै) रि 
१६९७१७५ कौ पचवर्पीय भोजना भे दज प्रावधान पेते है वि उन व 
आमदनी म वृद्धि का सतुलन उपभोक्ता माल के वढे हए उत्पादन द्रा सुनिित द्र 
हैषा उ्योग यह माक तयार करते है उनकं विकासं कां गति तज की जाएनी त 
उदयप मीर खाद्य उद्योग मे अभूतपुव पूजी विनियोग भिया जा रहादै। सोषियत 
वै इतिहास मे षहो वार पचवर्पोय योजना की पूरी अवधि भे उपभोक्ता ९ 
उक््वादन की विकास दर भरारी उद्योग के उत्पादो की वुटना मे मधिक रहेगी 1 
६५ उत्पादन साधनो भे उत्पादन ये धत प्रतिशत कौ वृद्धि इ र उपभोक 
के उदन म ३६ प्रतिशत को, १६६६ ७० मेये माक्डे चरमश ५१ भौर १ 
ये) १६७१ ७५ म इनदी विकास दर त्रम ४६३ प्रतिशतं मौर ४६ प्रतिशत 
जनिकीञाशाहै) तं 
इमवा मरय मह्‌ कदापि नही कि सोवियत सध भारी उद्योग बौ भोर र 
भी प्रकारसवम ध्यान दतारै) भारौ उद्योग वरी शरूमिका मौर मठत्व म साज ४ 
मन्नर मही डा, कयोकि यद्‌ राष्टीय अयतत का आघार है उसी रौद है) क 
` बे बिना हदे उयो हित जय शाखा कौ प्रयति भी नही हौ सकती । + 


0, 


मायी यह्‌ भी याद रखना आवद्यव है वि भारौ उद्योग के प्रतिष्ठान स्वय भौ उप- 
भोक्ना माल पदाकरते है (मोटसारं टछोविजन सेट, रे्रिेरेटर भादि) । ओर 
उपभोपता भार मे उत्पादनमे भारी उद्योभवे दिस्ममे लगातारवृदधिरीर्हीहै 
१६६५ म १६ प्रतिशन पे यढ कर १६७० म यह हिस्सा >३ प्रततित हो गयाभौर 
१६७५ म २६ प्रतिचत हने षा अनुमान है। 
सोवियत सथ वी वभ्युनिस्ट पार्टी की र्वी क्रे द्वारा पारितं १९७१ ७५ की 
। आधिक विकास कौ पचवर्पीय योजना बै निर्दशो म जोर देकर कहा गया दै “पचवर्पीय 
ˆ याना का भु्य दापित्व है समाजवादी उत्सादन वे विकास की उच्च दरे आधारपर्‌ 
५ जनता रे भौतिक एव साम्धृतिक स्तरा बा काफी उपर उठाया जाना सुनििचत वरना, 
“ दसौ कापवुशरुता म, वनानिक्‌ एवं तकनीकी प्रगति म वद्धि लाना तया श्रम उत्पाद 
क्तावे विकारम्‌ तेजी टाना” 
सोवियते सधी वम्युनिस्ट पार्टी कौ रथव काप्रेस द्वाया पारित सामाजि 
‡ विकासे वापप्रमकारदयदै 
जनता के समी हिस्सो वे ट्ष काम करने ओर जीवन वितान की वेहृतर 
‰ स्थित्या पैदा बा, 
भरम पारिभिभिक तया माथिक प्रोत्साहन की प्रणालिमिा को भीर अधिक 
समुनतते केर जनता की भामदनी वढाना, 
् नवोदित पीरी के पालन-पोषण बे लिए, बडे परिवारे दौ सहुप्यता दे लिए तथ 
। धर्‌ पर्‌ गोर कायस्थल पर महिलाओं के किए आसानी पैदा केरे हतु राजकीय 
॥, यजट म मावटन बढाना, 
साविकं माध्यमिक शिक्षालागू करनेका वाम परा करना, विशेष शिक्षा 
८. दे विकास करना तया जनता के सास्ृतिक्‌एव तव नीक स्तरो को उपर उठाना, 
1 ग्रामीण जनता कै जीवन-स्तर वो णह्री जनता बे जीवनस्तर के 
४ निकट राना) 
१ ् यह्‌ कायतमे “१६७१७५६ बे टिषए सोवियतस्धकी राजकीय पचवर्पीय 
4 भक विकास योजना सम्व धो" कानून मे शामिल है जिते सोनियत सध की सर्वोच्च 
५ ५ कौ स्वीङृति प्राप्त है! योजना म निरिचत लक्ष्या वौ वर्पो मे विभाजित 
र 7 भ्या है भीर सोवियत जनता का जीवन स्तर ऊपर उठानं के किए इन क्या 
| हासिर विया जाना भावश्यक है । 


,१ 


१९७१ ७५ कौ बवधि मे सोवियत सध की राष्टरीय भामदनी म ३८ ६ प्रति- 
शत प्रौ वद्धि हौनो है। बौद्योमभिक उत्पादन ४७ प्रतिशत वेगा, उत्पादन साधना मे 
} ४७ ३ प्रतिशत की वृद्धि तथा उपभोक्ता माक बे उत्पादन म ४८ ६ प्रनिषात की वद्धि 

र होगा 1 इपर उलादा के ओौसत वार्धक उत्पादन मे २० २२ ्रतिशत की वृद्धिहोमी। 
। पति व्यक्ति नास्तनिक आमदनिया मे ३१८ प्रतिशत कौ वदि होगी | सोवियतत 
(1, नेगिर्किक्यजो विभिन भुगत्तान पे शनो, अनुदान, भत्तो तथा नि शरक शिष्या भौर 


9 


चिमित्सा सेवा मे पच बे रूपम राज्य प जरसे सामाजिक उपभाग कोपा म 
जात ह उनम कगभग ६० जरव रवत कौ वद्धि होगी जा ४० प्रतिशत हाती ट| 

तयार माल जार वाच पदार्थो की जनता दवाय खपतमे भी कापी वदिप, 
खुदा व्यापार ४० प्रतिशत वदेगा जौर दैनिक सेवाएु दुगूनी हो जाएगी । 

पाच वर्पो म ९ करोड लागा कौ बेहतर जवास प्राप्त हमि । २० रवव 
के क्िएु स्क पूव मम्यान तथा ६० लाख वच्चा वै रिसु बनाए गए है। मि 
माध्यमिक शिक्षा मसनम्ण का काम पराहौ जाएगा । उच्चतर एव मा 
विशेपीकृत स्करुलो म र्गभग ६० लाख विशेषज्ञा कौ प्रशिक्षण मिलेगा 1 

यै मक्षेप म नवी पचवर्पीय योजना कै व्यापक मामाजिक-आधिक कायक ॥ 
प्रमुख ख्य । 

ल्नेगा वा जीवन स्तर उपर उठाने ओर उद्योग, कपि तथा राप्टीय अवर 
कौ ज-म शावा दे विनास मी ओर रक्षित इन पगौ कौ पूति के लि भारा न 
खच करा कौ जरूरत होगी । वजट से प्राप्त राजकीय खच म तथा कुट 
ष्ठानो दवारा सुलभ वराये जनि वाले व्यय मे पचवपींय अयधि म॒ 4० प्रतिशत कौ ह 
की जाएगी मौर १६७५ तव यह राशि वेड कर तीन सरव साठ अरव # 
हो जाएगी । # 

१६७१ ७५ की याजना बे पते दो वर्पो बे परिणामा से पता चरतां (4 ¢ 
सोविमत भवतत सोवियत सथ कं क्युनिर्ट पाटी कौ रभ्वी काग्रेस क निवा 
अनुसार सफल्तापूवक जगे गर्हा है । इदो व्पोम प्रजो विनियोगकी वि 
रुगभग एक खरव अस्सी अग्व रूवल रही जीर राष्टीय आमदनी म १० प्रतिशत 
वद्धि हुई मौर यद्‌ तीन सरव स अरग रूबल पर पटच गई । 

आद्योगिव उपान १९ प्रतिशत बढा नौर उद्योगकेक्ेत्रम श्रम उता 
म ११ प्रतिशत की बद्धि हुई। 

इन दोवर्पाभे राष्ट्रीय आमदनी का ८० प्रतिशत उपभोग पर "वथ व 
गया । लगभग तीन क्रोड चालीस लाख ोगा की पगार त्था पैशन अथवा 
मे वृद्धि हुई । १६७० को तुलना मे वास्तविक प्रति व्यक्ति आय मण भ्रतिशत 
वद्धि हुई! 


उद्योग 


सावियत उद्योग म यारुनिक उत्पादन कौ सभो णाखाए शामिख है । इ 
सयत्त्र बा चतुदि विकास तथा सोचियत जनता कौ वदती हई भावश्यदताा ४ 
परति मुनिगिचतत = 1 १६७२ म दश का कुर मौयोभिव उत्पादन वाति-पुव उन्न 4 
वुलनामेसौ गुना सभीव्यादाया! 
ईघने उद्योग रम्य समयत्वनोयटा दश नं प्रमणं ईधनमेस्पम व 
0 नना रहा । गुद्धात्तर काम तर मौर गस जम कम्‌ खर्वति ईघना वे 


उत्पादन की मौर ध्यान दिया जान लगा। १६७२ म ईधनदे वृ उत्पादन मेतंल 
ओर गस का हिस्सा ६२ प्रतिशत था, जववि १६५० म यह्‌ १६ ७ प्रतिशत ओर १६५८ 
म ३२ प्रतिशत था। १६७५ कुल उत्पादन मे इन ईधनो का हिस्सा ६७ प्र्तिश्त हो 
जाएया। 


कोयला देशकेकुल ईधन सतुल्न मे यद्यपि कोयते का हस्ता चरता जा 
रहा है, पिर भी यह्‌ एक महत्वपुण भूमिका अदा कर रहा है ओर दस्तक उत्पादने बराबर 
बढ रहा ै। १६७२ मे दसा उत्पादन ६५ वरोड ५० लाव टन (विश्व उत्पादन का 
र्गभग एक चौथाई} था जबकि १६४० म यह्‌ १९ करोड ६० लाख टन था । दोनत्स्व 
तथा मास्वो के निकटस्य पुराने कोय क्षौ तथा नए क्षेत्रो म, विशेषकर देश कै पूर्वी 
परल्शाम खनन वढाने कौ योजना है) पूर्वी सादइवरिया तथा केजाखस्तान पे कमला 
भण्डार सतह्‌ के निकट हैँ भौर वहा सुटो खानाक्ा निर्माण सभवे है। टस समयभी 
कुल कोयला उत्पादन का एक चयार सुते मुह्‌ कौ विधिस्ते प्राप्त वियाजाता हैभौर 
१६७१ तके इतन विधि दारा कोयला निकालने काकामवुलकाम का ३० प्रतिश्तहो 
जाएगा । १६७५ मे सोवियत सघ ६९ करोड ५० ठाख ठन कोयल। निकालगा । 


तल सोवियत सघ मतर निकालने वा काम तजीसेवढरहादै। १६७२ 
म दमका उत्पादन ३६ करोड ४० लाख टन था । तरल धन वै निष्वषणमं सोषियत 
सष अमरीका के वाद द्रे स्थानपर है (अमरीका म १६९७० म उत्पादन ४७ प्ररो 
५१ सूल टन था), मौर इस भ तर को तेजौ से समाप्त विया जा रही दै! 


पिछले बी वर्पोम तल के उत्पादन म नीरत वापिकि वृद्धि अमरीषाग एफ 
करोड चार लाख टन ओर्‌ सोवियत सघ म एव करोड ५७ छापर टन रही । १६७१ 
७र्केदोही वपम सोवियत सघ के तल उत्पादनम १६५० मदेण म गुप उफादा 
मी वुलना म ४करोड ४५ लाख टनकी वदि हृ्ु। यहयोजारमि १६७५ एष 
उत्पादन ५० करोड टन तक हो जाय। 


जारशाही रूस म केवर वादु षेव ही एवमा प्रमुप्र तट केत धा । १६७दग 
देशमतल भौर गैस वाने कषेत्ोकी स्या ५००्ेभीमधिवः होनी षी। १६५१ 
नीर७२्केदावर्पौमै७०नए्‌ तठ भण्डार नएक्षेवाम सोज गिवाल गा ओर वरात 
षतम १०६ नए भण्टारो का परता ठगा। 


भाज सोवियत सध का सवस वडा तक उत्पादक हैन यौरगा ओर थूराल के वीच 
स्थित रै} यहा देणे वख तल उत्पादन पातीत चौधाह गिषाटा जाताहै। यही 
पाद्पलादना वैः जरिए देण पै भौयोगिव वद्र षै ए पहुपाया जाता है । सोचियत 
सष मे पाइषलाद्ना कौ वख लम्याई४८०,००० पिठोमीटदसे भी अधिक है। इनमे 
माधीसे ज्यादा गत दशय वे भीतर चाःय गई । शीघ्र टी पदिविभी +. 
नय पलकत्नाको भी पाद्पराद्न द्वारा दण कप दीप भागसे जोड द्विया जाएगा 


१८०२ य >5 करोड ८० टा टन तर एव तलजय पदाय पद्पाठ 
प ताण गण] वमान पचवर्पीथ मयधि कै मत तक १६७० कौ तुरना म पाह्य 
भेज जान प्रलितेठ की माता दुगुनी हौ जाएमी । 

रज्या पादपलाइन मसार कौ सने वड़ी पादपटान दै जौ ततिासिया सदु 
हतर ८ ५० कलोमरर की खाई तव फणी हू है । प्रतिवप इस पाइपर दाय 
एक कग ५० राय टन सोवियत्त तल पोतण्ड, हगरी, नेवोहलोवागरिया तया जमन 
जनी जनततर पटुवाया जति है । १६७५ तव यह्‌ सव्या ५१ राड टन हो जाएगी; 

युद्ोत्तर वर्पो म पश्चिमी तुकमेनिया ये रमिस्तानो म कस्पियन भरागर्‌ री 
तट पर एव नया तलयुक्त केत का परता खगराया गया टै जहा भारी मा्वाम तल मि 
क्भै जाणा दै मारी्टाकं प्रायदधीप म विपुख तल एव मैस भण्ठार घोजं निकाति ¶ए । 
सापालिन द्वीप म, उजयतिस्तान, वतासस्तान तथा विर्मीजियाक दृठ देती म ता 
पेचौरा नदी घाटी म नए तैलयुक्तेन तैयार विपे गये ह । वापेथियन प्रदेशो ता 
देश के पदिचमी छोर पर, येलोरुप्र म तर निप्वपण ब काप विस्तार प्रिया यया दै। 

फिर भी पदिचमी साहवेपियाम हाल ही मे सोजे गण एक विशार तल एव र 
केच ने पुरामे समी केना को पी छोड दिया है । यहा १२० मे मधिक तल पण्डा 
निकालि गयहै। हन क्त्र म हुआ तल उत्पादन १६७० भदेश वै कुल तल उलमादन 
का लगभग दसवा हिस्सा था ! पिचमी साइयेरिया मे बनाया जा रहा सोवियत सधक 
एक परमुल तर सेल १९७१ तत १२ बरोड ५० लाय टन तल पदा करने लगेगा जो देश 
नै कुल नियीजित उत्पादन का एक चौयाई होगा । 

सौवियत तल उद्योग म आधूनिकतम उपकरणो का उपयोग किया जाता दै। 
सोयियत इजीनियर तथा वैानिक विश्व तल उद्योग कै केर मे नई खोजें करदह ह! 

गस सोनियत गस उद्योग का निर्माण मुस्यत युदधोत्तर वौ मे हुषा भोर 
आज इसका विस्तार तैल उद्योग कौ तुलना मभी तेज गति सेहो रहा है । सार क 
विदित गस भण्डारौ मे सबसे अधिक सोतियत सघम 1 इनवी कर मात्रा दै १७६ 
खर घनमीटर्‌ (भ्रमरीका म विदित गस भष्डारो की मतता है ६० खरव घनमी्टर)} 
शआरारम्मिक तसमीना के अनुसार सोवियत सथ म सभराव्य गत साधना की माता एक हनरं 
खरव घनमीटर दै । निष्कपण बै प्रमुख कोत्र है परिचमी सादयेरिया तुकमेनिया तथा 
उत्तरी काके शस्त, वोल्गा देत तथा उनसे मिला हुजा यर्कीर स्वायत्त जनतव' परश्िमी 
तथा दक्षिण पूर्वी उताहन, दूासकामेशिया तया उजयेकरस्तान । तालिकिरतान, 
सागालिन, पेचोया दोत्र तथा कछ ज य स्थानो प्र भी गस भण्डार मौजूद द । 

देण म बडी वड़ो गस पादपलाइनें देखते ही देखते विचा दी गई है । इनके दारा 
दशमे भौदोगिक वेद्रोको गस पुचायो जा रहीहै। इनम शामित हँ मस्कि 
बीस्तरोगोचस्व स्न्दिमोर उपा गोरकी, काजान तथा कई य शहरो वी पादमखाधनं जी 
एक समाकटित प्रणाली के अ तगत काम करती ह ताकि देण के मस ससाधना का अधिक 

1. + दग से उपयोग किया जा सके । 
र 
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समस्त देण के लिए मुष्य गस पाडपलाइनो को एक प्रणाली मे पिरोने बौ 
यौजना चयार कौ गई दै जौ अपनी क्षमता तथा उस कतर के आकार की दृष्टि से वैमि- 
पा है जिसे द्वस प्रणाली कै म तगत ईधन प्राप्त होगा। 
इस समय निर्माणाधीन गस पाहपलाइन भी इतत प्रणी का मुस्य हिस्सा वन 
जायेगी । इनम शामिल है मध्य एशिया-के द्रीय सोवियते सघ पादपखाइने का तीरा व 
चौया भाग मौर व्युमेन को देश के मध्य हिस्स से मिखान वारी पादपलाइन भो इसवे 
ाददेशकी परिचमी ममास्त जा भिल्तीहै। त्युमेन कौब्रूरोपकेकेद्रीयभागासे 
मिलनि वाली पादपलाइन ५,००० किलोमीटर लम्बौ होगी विद्व कौ दसं उच्चतम 
क्षमता की पाइपलाहइन कै द्वारा छमभग ३० अरव धनमीटर गस एक स्थान से दुसरे 
स्थान ठर पहुनाई जाएगी \ यह्‌ समार की उच्चतम क्षमतायुक्त पाहूपरलाइन होमौ । 
सोवियत सध के भीत्तर विष्ठाई जानं वादी पाइपलाइन प्राय १०२०-१२२० 
भिङीमोटर्‌ व्यास की होती थी, लेकिन अव १४२० मिकोमीटर भौर इसे भी मधिक 
न्या फी पादपलाइनेः विछठाई जानं र्गी है 1 सोवियत पादपटाइनो की वुल लम्बाई 
८०,००० किलोमीटर है र इन पादपलाइना द्वारा २ परव ५० अरव घनमीटर गैस 
एक स्थान से दूसरे स्थान को पटुचाई जाती है । १६७० कौ तुलनामे १६७ तक सोति 
यत सघ मे एकं स्थान से दूसरे स्थान तक पहचाईं जानं वाली गसकी मात्रामे ५० 
अ्रतिशत की वृद्धि होमी मौर देश की पादपलादइना की कुल लम्बाई एक लाख किलोमीटर 
हो नाएमी 1 
सोवियत सधमे ह्र सभव तरीकसे गस निष्कासन की गतितेन कीजारदी 
। १६९० म जहा ४७ असव घनमीटर गस का उत्पादन हमा था, १६७२ मे यह मात्रा 
रख २१ अरव धनमीटर पर पहुच जायेगी । १६७५ मे गस का उत्पादन ३ खर 
२० अरब घनमीटर हौ जाएगा । 
इस समय सोवियत सध पालण्ड ओर चेकास्लोवाक्या कौ गस सष्टाई वर रहा 
है । हिमरी, बुलारिण, जमन जनवादी जनततर, आस्ट्िया, फास, इटखी जमन सघ 
गणरोञ्य तथा फिनलेण्ड क गस सप्लाई करने के सम्बध मे करारो पर हस्ताक्षरदहो 
चक्र दै । युगोस्लाविया को यसं सप्लाई करे केवार मेभ एवं करार सम्पन हो 
चुका है । जापान तथा अमरीका सोवियत गस मे दिरचस्पौ ते रहै है । 
बिजलो उत्पादन नाति पूव रूस म विद्‌. शक्ति उत्पादन प्रारम्भिक स्थिति म 
था! १६२० भे देशमे ५० करोड किरोवाट-घटे से थोडी अधिकं विजली पदा की जा 
स्ट धी ! इतनी विजली भाज देश का एकर छोटा सा विजलीषर पैदा करता है । 
१६७२मे ८ खरब ८ अरव विलोवाट घटे विजलो पदा की गई जबमि १६६० 
भ रसरर ६२ अरव किलोवाट पदा कौ गई धी । 
पिले बीस वप मे सोबियत सष मे विजली उत्यादन मे जौमन विक वद्धि ११ 


भिगत मौर अमरोका मे ७ ५ प्रतिशत रही है। १६७५ म सोव्रियत सवमे विजक्ती 
उत्पादन १० प्रव ६५ अरब किलोवाट-षटे हो जाएगा । 


मोनियने सघ म दस समय रेष छाप बिखोवाट की उत्पादन शक्ति वान व 
वदे ताप पिजरीचर ह जीर द्नख शी डे निर्माणाोन है? सवन शद्छरेम इन विबनै 
घरोम १८ मतिर लगाए गए जिनम प्रत्थव की क्षमता २ ३ खास दिरोकाट दै! भष" । 
साम किरेवाट कौ क्षरता वागी शक्तिथाटी मीनो फा उत्पादन गुरू हौ चुका है छ 
से कुष्ठ मीने तो काम भौ करन खमी 1 १२ राख किलावाट दौ क्षमता करीष 
टर्बाड्‌ इस समय निमाणाधीन है । यह एक्‌ टर्वदन इतनी विज प्रदा बरगी जितनी 
च्लि पृव म्सके सभौ चिजकलीधरमिल कर्‌ भरीनहीक्रतेये) 


ताप विज-गीघर वतमान म्यम बुर उत्पादन का ८० प्रतिशत पमा कसे ट। 

सोवियत सथ न सारम सवते पते १६५४ म एक परमाणुं विजलौष 
मिमित किमा! अव दशके विभिन भागामे वडे-वडे परमाणु विजलीघर कामक 
र्टेरै) 

भागामा १०८२ वपम ३वकरोड किलोवाटकी दुर क्षमता पति परमाण 
विजरीषर चलन की याजना षै) यट प्राय उन क्षेत्रो मे वनाएं जाएग जहा धानी 
ऊज वे उत्पादम ससाधना की कमी है \ बनमान पचवपीय योजना की अवधि समानत 
होत सेपूबही लेनिनग्राद ओर कोटा परमाणु विजरीधर्‌ अपनो पुरौ क्षमता पर काम 
करने रेभे भौर ससक पूरोपीयं हिस्ते केके ्रीय भागो तथा उक्राइन मनए पमु 
बिजरोषरो का निर्माम शुरूहो जाएगा । इल विजलीघरा की गुल क्षमता ६०९० 
साय किवार तक होमो गौर इस प्रकार पचवर्पोय योजना की मवि मे क्षमनाभा 
मजादरुनवद्धिहोगीये उस वद्धिके १११२ प्रतिशत वै भागी हाने । शक्तिशाली माण 
विक दिरए्केटर -कग जनि स लेनिनग्राद विजरीघरम त्स "कसि निलोवाद का परमायु 
ऊर्जा का उत्पादन खच द्रतना कम हो जाएगा वि यह तापर धरिजलीषरोभे बिगरी 
उत्पारन खच वे लगभग बरावर पटु जयेमा। 


सावियत्त मध म पनविजरमेषरो के निर्माण काय का व्यापव- विकास हेमा हं । 
१९३२म दनीपर पनगिजलीषर जो उस समय यूरोप का अत्य क्षमतापूण विजलषः्‌ 
था निर्माण दापपूणहागयाथा (उस ममय इसकी क्षमत्ता ९ लाव ९२ हार्‌ िरोवाट 
थो) । दम ममय दमस आघुनिकीकरण विया जा रहा है मौर इसकी कषत्ता १५ लाथ 
विलावाटकी नाएगो । 
परतु पनयिजगीधरा वा एक दे वाद एवे निमण युद्धोच्तर वपो कं वाद दीगर 
ट््ा 1 एत ममय सात पनपिजरीघर वोल्गा के मिनारे स्थित ह । इनम शानिलरदै ९२ 
स्प व्रिप्येवाट म जदि कौ कमना चारा तेनिन पनयिनरधर्‌ मौर २५ राख विरो 
यदम पिर ङौ छषमतावाा उरवो कात्रे् पनपिजलोघर (जनिन पनविजलनेधर 
पटला परिजनो चर या जमन १६ -नाय ४७ हजार गरिलावाट की क्षमना चाले अमरीकी 
परष्डवादिनौ विजराधर को पौद्धेष्ठाड न्वा चा} 1 दनीपर, दनीस्तर पभ्िमी द्विना, 
नमान एति जाद अगार, यनिसी तथा मध्य एतिया एव दासकाङशिया मी 
0. भ्ण ^ क्कीश्पररषए सहीकीजारहीरै। 
१; 
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अभौ हाक तकञगारावै तट षर स्थित प्रात्छ पनविजीधरः (४१ लास 
सिठोवाट) सस्तार का सवदे बडा विजरघर समज्ञा जाता धा} लेषिन अच द्मे ६० 
स्मय किलोवाट वाते ध्रास्नोयास्क पनविजीषर न पीछे छोट दिया हं । यह्‌ विजलीघर 
यनिसी के तट पर स्थितै) 
पचवर्पीय याजना द्यौ अवधि वे दौरान बडे -डे पनेपरिजलीवरा के निर्माण 
काय को इ प्रकार जारो रखना नियोजित है वि भिचा पानी की मम्लाई नौ परि 
वहन्‌ तथा मछली उद्योग कौ ममस्थाओा का समाधान साय साथ हो सके । तोकतौगुर, 
सगा, कापचागाई, कानिव तथा अय पनविजकीधराका कामभीपूरादहो जाएगा। 
अगार पर उस्त इलिम धिजलीधर दासकाकेशिया म इगुरी विजटीघर, मध्य एशिया 
मेनृरेवं विजरीधर तथा सूद्रूर पूव म जया प्रिजरीघर की पहली यृनिटे भी चालू कर 
दी जाएगी 1 
णक ही त्रिजटी आपरि श्र लला के अ तगत शक्तिशाटी तरिजलीघगा का निर्माण 
भव्यन्ते बरिश्वसनीय विजली आपूति कौ शुनिरिचित करता ह्‌ 1 
यूराख बै पश्चिम तथा इस क्षेत्र कै साय साथ दण ने प्रमुख मौद्यागिककषेत्रोम 
यहं सरचना अत्य-त विकसित रूप धारण कर चुकी है । यहा अनक शक्तिशाली विज 
भरणा है-> द्वीप भाग, मध्य वोत्गा, यूराल उत्तर पदिचमी भाग दक्षिण उत्त 
केविशस, दरासवकेशिया तथा उत्तरी कजाषस्तान--जि ह एकं ही उच्च वोत्टेन श वला 
म जाड दिया गयाहै) वारेन्त्स मागर स ईरान गौरतुर्की कौ सीमाना तक्तया 
पूरा मे सोवियत सच की परिचिमी सीमा तकं विजली सप्ठाड की एक विराट प्रणारी 
स्थापित्तकरदी रहै) 
साविपत्त स्वके यूरोपीयभाष म एकीटृत विजली ष्टृखलामं खगभर्णे ६०० 
वाप विजलीघर तथा १२ करोड ८० राख व्रि्ावाट से निक की क्षमत्ता वाते 
परतविजकोधर शामिल ई! 
साह्येरिया तथा मध्य एशिपा मे भी एकीकृत विजली श्र खलाए > । सुदरुर पूव 
मभोण्ती् खला स्थापित करने पर वाम वल रहा है । नयी पचवर्पाव योजना अवधि 
मपरे सोवियत सधम एकीकृत विजरी ग्यु खला स्यापित्त क्ररन षे सम्बधमे कामं 
जारी रहेगा! 
सोहा सौर इस्पात उद्य सोवियत्त सच म सपारक्‌ दुख इम्पात उत्पादन 
का पराचवा हिस्सा पदा हाता है1 यहु सध जमनी, विदन, फास तणा इटली कै निले 
युवु उत्पादन स नधिक है ! सोवियत सघ समार, का सवके वडा दुम्पात्ते उत्पाद 
व गाहे) १९७२ म सोवियत सधम १२ क्रोड ६० लाव. टन इस्पात पदा किया 
पा (ममसेकाम १२ क्रोड ३० राख टन का उत्पादन हना) । 
र १ क ्षे्लो मे स्थित धातुम उयम पहने रस वा एवमात्र 
४ हद तक वडा या! सूम कारूगभग मार्‌ दलका लोहा 
र हो चाया जाताया ओरदेशके इस्पात का स्गभगने तिददं यही तथार होता 
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था। ख्समशृन्वी शताव्दीमे प्रूराल मे जिस वौयला एव घातुकम व्रत दव 
हना वह्‌ तकनीकी दृष्टि स वहत पिषडा हुमा चा । मौर यद्यपि दका कल्वा ग्रह 
उत्कृष्ट पवाछिटी का या, फिर भी यह नक्षिण के खोदा भौर इस्पात उयौग का गुता 
वला नही कर सक्ताथा। 

आज यूर के लोहा एव इस्पात उद्योग म चार वडे, आधुनिक्‌ सयत शाम 
हे--मेगिनितागोस्क, चेल्यावि स्व, निवन ताभिर तथा आस्क म । 

हाट वे वर्पो मे सादइयरिया भौर कजाखस्तान मे रोह भौर दृस्पात उदोगका 
तेज गति स विकास हमा । कारागादा शहर मे एक भीमकाय सयत्र वनाया गया हैहय 
धातु उत्पादन की पूरो प्रक्रिया होती दै । यहा सभी मुख्य माल तंयार होता है रोह, 
इर्पात, वेल्लित माल । यहं सयत्र उष्ृष्ट ठम की नई सेर्ग मिला से लस है । 
कुजनेरंस्व स्थित पदिचम सादवरियाई खोहा ओर इस्पात कारखाना भी चालू 
गयाहै। 

देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से चेप्रोवत्स म॒ तेनिनग्राद दे निकट तया दक्षिण म 
जाजिया(रुस्तावी)म कई अ-य नए बडे कारखाने है जहा धातु उत्पादन की प्रर प्रिया 
होती ट 

देश के लगभग सभी भागा म मशीन निमाण के काम म इतना बिमा हमा दै 
वि स्थानीय स्तर पर इस्पात प्द्रवण सत्रा का निर्माण आवश्यक हो गया दै। 
लीपाजा (लातविया), लेनिनग्राद, गोका नोवा्तिविस्क, बेकोवाद (उजवकरस्तान) ॥ 
अमूर पर कोम्सोमोत्स्क (सुदूर प्रव) तथा अय स्थानो परर इस प्रकारके सयत 
तथारक्यिजाचुकेदै। 

सोवियत सघ के यूरापीय हिस्से मे इस्पात उत्पादन के काम मे बहुत विस्तार हो 
चुकाहै । यहे हिस्सा सोवियत सघ का भ्रमु मशीन निमाण क्षेत्र है । मास्को,दलेकतास्तार 
तुला लिपेप्स्क तथा अय शहरा मे भारी मानना म इस्पात उत्पादन होता है । हिषे 
सौर तुला मे लोढा पदा किया जाता है । कुस्क चुम्बकमीय अपवाद (के एम ए ) नमर 
विपुल कच्चा छोहा भण्डारो के अवेषण के फलस्वरूप निकट भविष्यम देश के इष 
केद्रीयभागमे उष्पादनम काफी वद्धिहो जाएगी । ६३ प्रतिशतकेधातु भश वाति 
कच्चे माट के विपुल भण्डारो के ३० अरव ठन होने का अनुमान है। २५ से४० भति 
शत कै धातु अ श वाले कच्चे माल (क्वातजाइत) के क्रोडो टन के भण्डार पडे है । दनम 
से कुछ भण्ड।र सतह्‌ वे निक्ट दै ओर इमिए खुले मुह्‌ वाटा खनन सभव है । चार्‌ 
पचवर्पौय याजना काटमे इसक्षे्रमे कच्चे रों के वापिकनिष्क्पणमे ४करोडटन 
की वद्धिकी नाशा दै। 

गृद्ध के वाद सं अव तक मिले नए कच्चे लोहे बे विशाल भण्डार देशे अय 
घावुकम क्षेत्रो की भावदयक्ताए पूरी क्रनेमे समथरहै। 


१६७२ म सारे सोवियत सघ म २० करोड ८० लाख ठन कच्चा रहा 
गया | 

८ ^ 

् 


१३१ 


सोवियतं सघ म ३०० से जधिक धातुक्म सय है 1 इनम शामिल टै १ करोड 
४१ साख टे दी वाचिक इस्पात उत्पादन क्षमता वाते मेगनितोगोस्क फारखाने, श्रिवोई 
रम सयत्त (१ करोड ८० छाखटन) मदानोवे कारपाना (७१ लाख ठन) निज्ननी 
ताणिर सपत्र (६८ राख टन) चैरपोवत्छ कारखाना {६३ रापटने) तया चेत्या 
विन्त वारवाना (६२ साख टन} 1 य कारखान सप्तार के सवे वडे वकारखानामे 
आत हँ फरवरी १६७३ मे एव ३ २०० घनपीटर कौ धमन धटी नोबोलिपच्स्व धातु- 
फेम यत्त मे चालू कौ गई! ५,००० घनमीटर कवी ससार की सपरसे वडी धमन भी 
तरिवाई्‌ रोगम निर्माणाधीन! 
इस्पात कमै क्वारिटी म वुद्धि, निथित दृस्पान के उत्पादन म वद्धि तथः पेर्ठित 
मालैप्रकारम वद्धिआदि के क्षत्रा म सोवियत दृस्पात निर्माताओौ ने वहुत प्रगति की 
दै। १६७५ तक इस्पात उत्पादन वे १४ करोड ६४ लाल टन टो जाने की आशा है! 
ममं से ११ करोड ६० लाख ध्न वेल्लित मारके रूपम्‌ होगा \ इस समय उच्च क्षमता 
वारी यूनिटा के निर्माण तथाः भाधूनिक्तम प्रविधि के इस्तमाकत प्रर जार दियाजा 
रहाहै। 
भल््ीह्‌ धातु सावियत सघ म अय धातुभाकै खनिज मालका भी कापौ 
उत्पादन होता दै जसे अलौह्‌ धातुओ। का, विरल एव बहुमूल्य (सोना, चादी प्तेटिनम) 
धातुभा का । दनमे से भधिकाश(वाक्सादट, तावा सीसा जस्ता, निकेछ टगस्टन, पारा 
आदि) कै भण्डाराकी दष्टिसे सोवियत सध दरूमरे सभी दशा स वहूत आग है। इस 
कारण सोवियत सघ विविध धातु सम्बधी देष की वढती हई आवःयक्ताए परी 
करन के क्षमता रखन वाला एक व्यापक अलौ धातु उद्योग निमित करने मसफ्ल 
ष्हाह्‌। 
भलुमिनियम उत्पादन, जिसका पुराने सूस नामोतिशानतक नं था, अभी 
दाल तक परार (स्वेदलोच्स्क क्षेत्र} तथा लेनिनग्राद क्षेत्र (तिखविन) मे पाए जनि वाले 
बाक्ताइट प्र आधारित था । क्जाखस्तान महाल दीम पाएगएु वेडे वड़े वगिमादट 
भण्डार इस्त समयपा रोदार स्थित कारखाने को मां की आपूर्ति कररहंहै। 
सौवियत इजोनियराने नेफलाइन से भलुमिनियम परदाक्येकाएकअति 
सस्ता तरीका दढ निकाला है । इससे भलुभिनियम उद्योग के दिए क्च्वे मालका 
मजबरुत नाधार तयारदहौ यमाह क्योकि देश मे इस प्रकार के कच्चे माक वे विशाल 
भण्डार मौङद ह जो पूर्वी साइबरिया, कोला प्रायदरीप, टूसककेथिया तथा जय केतना 
म स्थित ई) कौला की नेफेलादन तो इस समय भी इस्तेमारुकी जा ग्द है मुमास्व 
कषेद तथा कारेकियः म दस कारखाने है \ इकु स्स्व के निकट एक अलुमिनलियम कार- 
खाना इस सरमय चल नहा ह 1 कास्नोयास्क तथा दरारस्क सयवो का निमाण काय पूरा 
होने वाला है। यह एमे क्त्र म स्थित दै जिसे निक्ट देश बे सवस बडे नफेलाइन 
भण्डार ह तथा शक्ति के सस्ते साधन उपरुग्ध है जसे 4 कारा ओौरयेनिसी पर स्थित 
मड बडे पनविजछीघर तथा सतह े निकटस्थ मौद्द विशार कौयला भण्डार 


अलोह्‌ धातुआं का उत्पादन तया सनन मुच्यत दश वै पूर्वौ रिस्मिम सर्वो 
्ै विशेषकर कजाखस्तान मे जहा तावा, सीसा, जस्ता तथा भनेक विर धतु 
वडे पमानं पर उत्पादन होता दै। 

गूगल का महत्व कजासस्तान जितना ही है जह्‌¶ तावा, जलुमिनियम, निकरः 
जस्ता साना प्वटिनम तथा जय धातुञा क उत्पादन का काफी विकास हो वृका 4 
सादवेरिया सुदूर पूव वारिया तया कोला प्रायद्वीप मे भी अलौटे घातु उद्योग क ॥॥ 
वडेकेद्रहै (तावा निकल अलुभिनियम भीर विरल धातु वै), ककरशस म तावा, 
अलुमिनियम, जस्ता सीसा वे, तथा उच्रादइम मे अलुमिनियम, मग्नणिपम, जस्त 
आदिके)। 

योजना कै जनुसार १६७५ तक अखीह्‌ धातुजनो के उत्पादन म १६७० दी 
तुरना म ५० प्रतिशत की वद्धि होमौ (अलुमिनियम केः उत्पादन भ ६० प्रतिशत तया 
तावे के उत्पादन म ४० प्रतिशत) । 

इ जीनियसे उद्योग सोवियत इजीनियरी उद्योग भाज जितना माल एक त्ति 
भेपदा करता दै वह्‌ १६१३म हुए रूस कं दुल उत्पादन स अधिक है । पिल कवषो 
से सावियत सथ इजीनियरी उद्योग म अमरीका के वाद दूमरे नम्बर पर वरावर चह 
रहा है। टं कटरा (कुल क्षमता) कै उत्पादन डीजल आओौर विजली से चलने वाल 
इजिन तयार करने म सोवियत सघ अमरीका को पी छोड चुवादै। 

सोवियत इजीनियरौ उद्योग कौ शक्ति का ठीक ठीक अनुमान जिन बातो 
लगाया जा सक्ता टैव है अतरिक्षयाना ओर अतरमहाद्रौपीय प्रकषपास्ता री 
निमाण आणविक टवनाखोजी, जट विमान, सादइवरनैटिक यन्न॒ वोरिगि मशीनें तथा 
जय कद चाजे। 

सोवियत सच धातु काटने के हर प्रकार के मशीन गौजार तयार करता है जितम 
अत्यत सूदम मशीन आजार स्वचाकतित नियव्रण मशीनें तथा स्वचाक्ति लाने शाभिर 
है। १६७२ मत्तयारकिएु गये मशीन ओौजारोकौ सस्या लाख १० हजार शी 1 यह्‌ 
मर्या १६७५ तक वढ कर २ लाख ३० हजार २ लाख ५० हजार सक पहुच जाएगा ॥ 

कायक्रम नियचित मशीन के उत्पादन कौ विक्स दर विशेष ऊची है । य उप 
करण अत्यते आाधुनिकठढगके दतिटै।! १६७२ म इसप्रकारकी ३०५० मशीन तयार 
कौ गद्‌ जयविः {६७० म यह सरया केवल १६८७ थौ । यट सस्या १६७१ म अमरीका 
म तदनुरूप सख्यामे अधिक है! इन मभ्रीनो की विविधता मे वद्धि दहै! १६५७० 
मे सोवियत सने ३० विभिन प्रकार कौ कायक्रम नियत्तित मशोने तयार की धी 

१६७२ म यह्‌ मर्या ६३ दहो गई । १६७१७२९ के दा वर्पो म १५००० समधि 
मन्त उत्पादन लाइन तथा ३,००० स्वचालित लाइन चालू की गयी । 

पुराने कै द्रा (मास्को तथा उमके आसपास के क्षेत्र ओर लेनिनग्राद)म तो 
मशीन निर्माण उद्यागा का विकान नभे वदता ही रहा है साथ दही सायसभीसप 

भोय उद्यागख्डेहागएहै। 
^ + 
ए; 


विजली भौर विजदो-तक्नौक्मी इ जोनियसे नोवियत सध के युरोयीय भा 
क्कद्रौयषत्नो मे, तेनिनराद न्वेदलान्क गोकल यर्वान मे तया उक्षाइन 
याटक जननत्रा के अनेशर नारा कै माय-माथ दय ने पूवीं मागा म विक्तित है । 
$द्छन्मर्यारकौ गईं टवादना कौ दुल क्षमता एक करोड ४६ ला क्ल्यि- 
वाट, टर्वादन चेनर्टरो कौ एक करार = 3 लाख किलोवाटतयाए सौ मोट्रो की 
चार करोददिरिवाटरे यी। 
परिवहन इ जोनियरी उदयाय अय तकत ट्‌ क~नाइना कै वियतचालि्ति रेल्वे 
इजिना करा ल्त्यादन प्रक्तिवप २४० म अयिक् हा गया ह तथा डीजल रेल्वे इनिनो के 
मढाकाडउपाद्रनप्रनिवप १ ५००हा गया हं (चा त्रिटन म सान गुना जापानसे ४५ 
गना, जमन मघ गणराज्य से ३ ५ गुना अधिक है)। यात्री डिन्वा, माल डोने वालो गाडिया, 
टाली-वमा, टाम करारा ओर भूमिगत साडिया का निमाण परयाप्त म॒च्या महुया है । 
परिवटन-टजीनियरी ययाम के प्रनिष्ठानकद्रीयप्रदशाम उक्राइन लेनिनग्राद 
गख, याष्टिक जानना टामकाकशिया व ब्रहूत स अय प्रदेशा मे स्थित हँ । 
समूद्रौ जहाज निर्माण उद्योग का वटव फलाव ट्आ है । नागामी कुष वर्पो के 
दौरान सावियत डे कानव एव मस्तार भरम प्रचरित तथा विशेष प्रकारके समुद्रौ 
जहाज उपटय होगे जो जहाजाके यत्र वप्रणारियः के स्वचारित नियत्रण से युक्त 
हमि ॥ 
गत वर्पोौमे हादृदराप्तदक्रावा तज रफ्तार सं चरन वाले यात्री जहाजो का 
त्थामष्टनी पक्डन वे रिष प्रिशाट त्निरती फक्टसिया का सफछ निर्माण हुआ! है 1 पाच 
वर्पो म तकवाटौ जटाजी उटे का अपन प्रयम १५० ००० टन के समुद्रौ जटाज उपरब्च 
दाग {१ ००,०००्८नदकी क्षमता वलति नौरणएक्ही साथ तरर व ठोस माछ ढोने वाले 
समूद्री जहाज भी वनाये जायेग। 
मोटर गाडी उद्योग सावि्रत मघ कौ प्री मोटर गाडिया (छदि दरक) 
शरेय म मास्कोकेए एम ना मयते (जव लिखाचाव मयत) म तयार की गई थी। 
१६७२ म सोवियत सथ म विभिन कामाके टिषएु १३८६,००० माटर गाद्ो का 
निर्माण हमा । इनम स न्म सल्यास वृ क्म सन्या लारियो की थी जिनका बहुत 
सरदषाम नियात्तश्रियाजा र्दा है। सावियत याद्री-काराकी कुद्धकरिस्म विदशमेभी 
सोक्प्रिय ह} आाजकट सावियत मोटर गाडी उद्योग बे विकासम भारी तदीढी हो 
रही टै। पचव्पीय याजनाम १६७५ तक्र २० टलाखम वुठ अधिक माटर गाद्या ने 
उत्पादन की योना है जिनम लगभग १२ टाव ५० हजार यात्री-कारे शामिल टागौ 1 
इस मायतग वे जनुसार तोगलियाती णदर म वोत्गा जाटो कारलान का तीस भग = 
१६७२ म चारू. किया मया या। यह वारपाना नपनी निदिष्ट ्मता-- ई 
६६९०००० कास का निर्माण-पर पटू गया है 1 मास्वौसयत्रम ८ ध 
का उत्पादन दुगा करब २०० ०००प्रतिवपपियाजारटाटै1 ^ 
दये प्ममपन २,२० ०००यायाव्‌ प्रतिवप उलाल्न वौ पनी नि 


तयण = (वाठ वर्मा म यात्ती-कास कवु उत्पादन म २५० २८० पतिता 
जे ग्रगः] 

ना्रर स्वायन जनतन स नादरक्ननियः चेन्न म्‌ णद वडा सयत निर्मागर्धदै 
जा ^ ८० ००० दक बनानरैतु नयार विया ग्रयाहै। (व 

कृषि इ जीनियरो उद्योग सोवियत दधि म यनक प्रकार कौ मेरो 
सयौ जानी रै दना प्रकारके द वटर ओर बम्यादून, आदू व वीजयान धारौ ६ 
फ टन वाली मणीनें चुददगव आट्‌ सदन वालो, कस चनन ५ 
चापर की पत्तियां तोडने वाली मोन पलु पाटन स्मो वे विषु यातरि = ४ 
दूध दुहन भै मशीन आदि, निनवे विना आधुनिक इृपि के सम्बधम सोचा 
जा सक्ता। 

कपि सम्बधी मशीनाका निर्माण करन बलि इजीनियसी प्रतिष्ठान 1 
सथ जनतता म स्यापित ह । विशेष प्रकार की ष्रपि सम्ब-घी मीनो का निमागद्‌ नौ 
वाते प्रतिष्टान वत प्रदेशा व धिक्धिक्‌ निकटस्य स्थाना म स्थित है जहा इरण 
क आवश्यक्ताषटै। 

यव सोवियत मशीन निर्माण उयोग म ७०० से अधिक मिन प्निन प्रकार स 
ङ्पिमम्बधी सीन नधार कौ जानौ है त्या यह्‌ सस्याभी जगते बु वर्पो म ९९ र 
९५० तक वढ जायगी । इस सत्या म नर्‌ प्रकार की ५०० मीने शामिल टै। भ 
सभी प्रमु बृप सम्ब वौ अश्रियामो के यततीकरण को काप हृद तक वाना सप 
सकेगा) नि 

सोमिपत सघमद्‌ व्र उद्योग एक विकसित उद्योगटै जो प्रविधि त 
बै साय परो तरह कदम भिरा कर नागे वद र्हा है । सोवियत प्रतिष्ठान म सभी गे 
के ट्‌ बटसो--३०० हा पावरकेनो्योगिक्डो ई ठी २५० सिक्रवागोव र्ठ 
द्यानौ म काम करल के लिए्‌तयार क्रिय गय ७ हास पावरकरिआनी ट्बटर तक 
का निर्माण क्वि जाता । 

सोनियत्त टं व्टर उचोग १५कि> भी०प्रतिषटेकयी रतारसरे कामक्ण ५ 
सक्षपद्रकेटरो का उष्पादन वरताहै) इनमरेसं वृद कटर शामिलहै जत १ 
हष प्रावरक्ाके ७०१ द्‌ कटर नथा १५० हाम पावर काषरिएलर दी १५० द वद। 
१६७३ म एक नयं प्रकार या वहू-उदेश्योय ८० हासपावर बरा दर बटर, नवी यनाज ह 
स्टिम कम्बादना-- नीवा", कोरोत व (भिवि्माकि --त्याह्पि सम्बधी न 
मशीन का निमाण हुमा । 5 

१६७२ म सोवियत सघ म ४,७८,००० दवटरौ तथा १ ३० ००० हर्व्पि 
कम्याइना का पिरमाण हृआ।जाणा की जाती है करि १६७५५ तक य आक्डत्रम 
५,७५ ००० तथा १ ०८ ००० हो जयेये। 


रास्तायनिक्‌ उद्यम रासायनिक पदार्थो के उत्पादन म साविर्त सषा जम 


र" वान नियाम दूरा स्थान ह! 
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प्लास्टिक ® सामान व राघ्तायनिक रेशा अल्पकाल म प्रमुख रूप पे पद्रोलियम 
गृद्ो, कोयले, लकडी व दाह्य शेल कौ परोसेमिम पे माधार पर देश ने देते रासायनिक 
प्रतिष्ठान क अनेक समुच्चयं का निर्माण क्या है जिनमे प्लाच्टिक वे सामान, रासा- 
यनिकं रे, सश्नेपित रबड, रगो, अपमाजगो मौर एसे मय प्रकार पे पदार्था का उत्पा- 
दन होता है भौर जिनका उत्पादन-काय मे तथा धरेत्‌ काम म तजी सं उपयोग वियाजा 
ष्हादै) 
रासायनिक रेणे दे उत्पादन म युद्ध-पूव काल से ७० गुना वद्धि हुई है ओर 
१६७२ मे इसका युर उत्पादन ७४६ ००० टन हु था, व्नास्टिक बे सामाना व 
कृतिम राट का उत्पादन २०,३५ ००० टनसे अधिक हुभा ह+ १६७० कौ अपेक्षा 
१६७५ तक रासायनिक रेशे की चैदावार ७० प्रतिश्त से अधिर्‌, प्लाद्छिक्व एृत्रिमि 
एल का उत्पादन सौ प्रतिशत तया घरदू रासायनिक चौजो वा उत्पादन ६० प्रतिशत 
अधिरे हो जायगा। 
आज का रासायनिक उद्याग अपने विकास के पमान तथा अपने तेर्वनीकी साज- 
सामान की दष्टि त उल््ष्ट है । १६७२ म चालू किय गय॒॒वडे वड़े प्रतिष्ठाना के पास 
चरमा वार लाख टन वापिक अमानिया का उत्पादन क्से वाली शूनिटेहै। हन 
गूनि्ोमें से एक गूनिट फी उत्पादन भमता रगभग उतनी ही रै जितनी श६ण्ट्म 
तेमामदेश म अमोनियाकी पव्टसियाकौ थी। 
सक्लेयित रबड़ सर्लेयिन र सावियत सघ म वहत पहने, इस शती कते 
चौय दशकम्‌ तयार कर्‌ लिया गया था। नय ६० प्रतिशत से अधिक म्लपित रवड 
भ्रङृतिक गस से पदा क्या जाता है। सश्तपित रबड कौ पदावार बै लिए यदकीर 
स्वायत्त जनतते वोत्मा प्रदेशा, ककेणस, कजासस्तान व साइवरिया म विशि केदो 
कानिमाण किया गयाहै। 
हार कै वर्पो के दौरान आइसोभ्रोन रबड कौ विशाल पदावार हृद है जो गुणा- 
समक दष्टि स प्राकृतिक रवड सं बहुत ही मिलता जुजता है मौर पुछ अशोमतो 
उसम भौ बहतर है ! यह मोटरकार उयोग वै विकाम सम्बधी विशाल कायक्षम वै 
पूति कं लिश विशेष महत्वपृण है । रवेड की पदावार १६७१५ तक ७० प्रतिशत भौर वद 
जायगी तथा कारौ के टायसे कौ पदाचार १६७२ के > करोड ८७ सावसे वदक्र 
१६७९ म पाच करोड़ हो जायेगी । टायरा कौ सवरस बडी फवटरिया माम्को, लेनिनग्राद, 
याराम्लान्ल वोतेनज्ञ, दनीगरोपद्नो स्क ओम्स्द्‌ व क्रास्नायास्कमे है| 
सेनिज उवरक दपि का गहन विवास खनिज उवरक्‌ कै उत्पादन क तीन्र 
मगक्रताहै । रामायनिक उद्योगकी इस शाखा की विकासदरको निम्न आके 
स्पष्ट वरत ट्‌ १६१३म एक लाख टन, १६४० मे ३२ लाल टन तथा १६७२ मे 
(पारप गृनिटोमे) ६ क्रोड ६१ लाख टन। १६७५ म इसका उत्पादन € वसेड 


टन 4 जायगा जिसका ८० प्रतिशत भाग अच्यत मादिति व मिधिन उवरक 
का दोग) 
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लकड उद्योग सोवियतत सथ खक्डी क एव प्रमुख निवात दै दकया 
कलाहुय उतवे काम से सर्म्यधित सासे माधव शावाए (लकड कराकर प्रर 
रपम ८० अरव घन मीटरटै जो विद्व करौ बुल पिवंदार कावाचवा माग है}  । 
दशके कम धने जगल वाल यूरोपीय भाग मेही के््ितिथे 1 अब इह भरणूर' 
वात क्षेत की ओर स्थाना तरित विया जा -हा है ज मुस्यत भूरा केपूवमं ह्व 
है! चीसहदंलवडी कौ पदावारम धर ल्वी कौ कटा मे सोवियव सपो न्प 
म बूत अधिङथतरमे पला स्थान प्राप्त है 1 १६७२ मे २६ करोड २० लात धन 
मीटर निजाखी लक्डी का नियात किमा मया। 
सीपरेटय तथार प्री सोवियत सवने मौभटवे उत्पादन मौर तार 
कीट के ढाचो क उत्पादन मे दुनिपा मे पहला स्वान प्राप्त कर्‌ किया है । १६०९१ 
सोमट का उत्पादन कुल निरा कर १० करोड ४३काबटन हौगयाथा मौर १६०५ 
तेव यह वढ क्र १२२१२ ७ फगेडटन हौ जायगा) विद 
सोमट उयोग सं एर नथी स्वचाकिन प्रणाले लामू की ग टै जिसकी ॥ 
मेक्टौभो कोद मिसाल नही रै \ न केवल पृथक पथक प्रतिय स्वचाटितं है ८ 
उत्पादन म शामिल प्रत्येक ्तरिया--वच्चे माल की तयारौमे लेवरतयार सीमन म 
लदाई तक --स्वचाकतित दै। वस्तुन समूवे प्रतिष्ठान का हौ अपने-ाप नियत 
होना है। 
हका उद्योग उपभोक्ता चीजो (कयडे सुते, टेलीविजन व वापरग्त सैट 
नेथा पान की चीजे भादि) का उत्पादन कणन वाने जौद्योगिकः प्रतिष्ठान दशं क कुर 
ओयोगिक् उत्पादने का चौरे हिस्से से मधिक पदा करते दै) 
उपभोन्ता माल के उत्पादन भ वद्धि को प्रायमिक्ता दी जा दही है। {६०२ 
तव ही १६७० क उत्पादन फ मुवावभे ५० प्रतिशत वदोतरी हा जयेम 1 यह्‌ १६९० 
कैस्तरसेतीन गनाव १६८० बे स्तरमे टमभग दम गुना जधिक दै 
कडा उद्योग सापियत सथ ऊनी व लिन वै कपटो वैः उत्पादन म द 
दशासे वटेत जागे है) १६७२ म यहा दत करोड श०्खाख वग मीटर ऊनी कपदार्म 
७७ करोड 4० राप वग मीटर जिनन का उत्पादन टा 1 सती कषडे का उत्पादन ६ 
भख्व ४१ करोड &० राख वग मीटर हुजा जो १६९४० के आक्डासेदुगूनाचा। र्णम्‌ 
वथडे का उत्पादन (जा १ अरव २७ कराड वग मीटरहै) गुद्-पूव बे स्तर से २० गा 
अधिक होया) 
आजकल सभ पमुख माथिक प्रतेश मे कपडा उद्योग बे प्रतिष्ठान मौर ॥ 
सविन मध्यवती प्रदेश अभो भो वषड वे प्रधान पेद ह (मास्वो दानोरो, णा 
मोस्पावा-जुयवा) । सोचिवत सघ बे प्रमुख कपास उगान वातत कषेत--उजवतिस्वान- 
मक्षा उदोग वा वहूत अधिक विकाम दूजा है 1 दमले्र मव्रा्तिस पटल | 
षानामोनिनन या) मूती पडे उ उत्पादन म उजव अननक वा सौवि 
^ ५ * सुपा हातिल टै मौर दमन उचर-प्विषी देषा सोर बन्दि देनना जस 


॥ 


॥ 
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क्पे का उल्नादन करनं वाले पुराने क्षि्नो गो पौचे छोड दिया है । उकडन, वात्ा 
मेत, कावे्स ओर वेलोरूख मे कपडे के उत्पादन का पर्याप्त विकास हा है 1 माजकल 
एोवियत कपड। उद्योग के ल्विनो मे मंहत्वपूण परिक्तन हो रहे ह । उदाहरणाय, 
भाजकल नये प्रदेधो, विश्चेपतया पूर्व प्रदशो मे कपडा उद्योग कम विकसित दोन की वजह 
ते नय प्रतिप्ठनो कां निमाण प्राय पूरे तौर परदेश के दक्षिणी व पूर्वी भागामेस्थाना 
-तस्तिक्र दिया गयादहै। 

सावियत सथ मं बुन हुए कपडो व पहनने के कपडो के उद्योग का प्राये पून 
तिर्माणहो चुका 1 १६७५५ चुन इषु कपटो कौ वेदावार्‌ १६७० बे भावडासे ५० 
प्रतिशत अधिके हो जायेगो तथा कपडो का उत्पादन टगभग २४ प्रतिशत बढ जायेगा । 
१६७५ म विभिन प्रकारके ११ सरव वम भीटर से गधिक कपा वेः उत्पादन की 
योजना बनाई गईहै। 

सूते बनाने के उद्योग ने १६७२ म चमडे के जतो बे ६४ करोड ५० लाल जोड 
वनाय \ एसी योजना वना गई है कि १६७५ के अन्त त्क पेदावार पे करोड जोदे 
जूत हा जायगी । 

दूते वनानि कै श्रमुख प्रतिष्ठान लेनिनग्राद मास्को, रोस्ताव आन दोन, किशि- 
नैव, विोव, किएव, पिस्क प्विलिसी, स्वेदजो स्क व सारापुर (उदमुत स्वायत्त जन 
तेत्र) महै । सूना उद्योग सोवियत चमडे के उत्पादन पर आवास्ति है । देशम बिया 
त्िस्म व नकौ चमडा तमार करन वासा बडे पमाने वा उद्योग भौ मौुद है 1 

रौ फर सोव्यतत सव का अपन फर नौ मिकदार, मृत्य ओर विभिनताकी 
वेज से विश्व म दीघकारु से पहला स्यान प्रप्त है । इस फर की चीजो कौ वड़े पमानि 
प्र पदावार्‌ हई है जिनकी विदव मष्डी मे वहुत्त माग द ¦ सोवियत सघकेफरका 
सवते वहा प्रतिष्ठान कजानमे है । सोवियत फर की अतरराष्टोय नीलामी लेनिनग्रादमे 
दपमदावारदातीदरै। 

युदोत्तर वर्पो मे षृ्िम फर के कड! का उत्पादन शुरू किया पयाहैजो 
अस्त्रान, ब्राटेक, सील, ओदर, रोछ, जगरी विल्छी ओर भय पदभ के फर्‌ स 
भिता जुन्ता है! ५ 


दनिक उपयोग को चोज दनिक उपयोग की वीजो की माग वदती जा र्दी 
है मौर हर्‌ समय वन्ती रहती है1 


१६७२९ म ८ ८६,००० मोटर साइ्विखा व मोटर-स्दरुटरो कृ उत्पादन हमा 


पा । वाइसगिला हत्वी मोटर साइकिला व मोटर-वादसविलो भए वर््रपव- उत्पादन 
४६्टायसवदमयारै)। 


युदधत्तर ययो मे सोवियत सव दौवाठ घडिया व चडियो (करोड ५० लख 
परिवेष) भौर कमरा (बीस खल} का दुनिया दे सवस बडे इत्यादय देणो मतेषव 
कनगयाहै । दनम से अधिक्ाशकी विन्वमण्डीमे बहुत मायहै। 


५९८७ म रड्ियासटा व स्वाद प्नेयरा का लाम समधिक वई रा 
रलाविजन यटा का उत्पादन हूधा था 1 

ुद्रानर वो म धुलाई की मौना (३० लाव प्रतिवप म भध) गौः 
स्पौजिष्टरा (५० लाल) वा यहे पमान पर उत्पादन मगटित विया गया टै 1 १६५ 
तक र्गभग ७० काव रफरीजिर्टरा षा साराना उत्पादन होन लमगा। 

कातिति-पूव र्म म बौर मावियत सत्ता कै प्रारभ्मिक वर्पो बे दौरान दिक 
योय चौना वा जत्प उलादन रगमग पूरी तरह स पुरान मौद्यागिक तर ग (रय 
वर्ती परदशा लेनिनग्राद तथा वास्टिव देवर म) सवेद्धित था। मन महद्व ठम 
भायाम विकसित हाचुकादै। 

खय उद्योग सीवियत सधवा याद उद्याग उत्पादन बै सके द्रण व स्वबात 
के उच्च स्तर पर पटच गया है तया इसकी विशेषता उत्पादित कौ जान वाटा वसतु 
की व्यापव विभिनतादहै। 


इसका चीनी उद्यीग, जो चुक्रदर पर आधारित है सदा ही भयतत्र की अपा 
कृत विकसित शाखा रहा है । सोवियत सधवा चीनी उद्योग विद्व म सव नधि 
उपजा; बन गया दै ओर इसकी पदावार दुल मिला कर्‌ ६० लाग्व टन दनदार चीनी 
हो गर्दै (जोसायौकीसारी घरेलू कच्चे माल से वनती है) । इसका उत्पादन अमरता 
के उत्पादनते दुुनादहै। 

चीनी उदयाग वै प्रतिष्ठानो के छिकानो मभी श्राफ, तब्दीलिया हई ९ 
छिकिामि भनी का उत्पादन करने वलि पुराने प्रदेशो की सीमाओ सं बाहर फल ग्य ६। 
अतीत भ उतराइन कुल उत्पादन वा ८० प्रतिशत से अधिक चीनी उत्पादित करता 
जवि आज यहा उत्पादन बै जोरदार सवधन वे वावजूद ६० प्रतिशत सं कृष्ट हा 
जधिक्‌ उत्पादन होता है! चोनी उद्योग बरे कारलाने मौल्दाविया म वं उनाइन के पोप 
इकार वाते रूसी सध के मध्यवर्ती प्रदेशो मे वौल्गा मे व पूरल से इस नोर के षत्ोम 
स्थापितस्य गये है । डुवान के चीनी काएक प्रमुषकेद्रहै। चीनी केकर व 
दक्षिणी कजाखस्तान विरभीजिया, अत्ताई क्षेत्र मौर सदर प्रव भ भी स्थापित ॥ 
गए 

सोवियत सच पुमो के तेल (१० लाल टन) भौर दुष (= करोड ३० राति 
टन) का विदव का सवस वड़ा उत्ादक है 1 दुग्ध का प्रति व्यक्ति उत्थादन ल्गर्भय ३५० 
किशोग्राम वाचिकदै। 

सुरजमूखौ का तेल अधिकतर सोवियत सधकै यूरोपौय भाग के दक्षिण 
मवकाटी मिरी वाले मध्यवर्ती प्रदेशा म पदा क्रिया जाता है, अलसी कातेल परिविमी 
व उत्तरपदिचमी प्रदेशो म, विनौते का तल मध्य एशियामव सरमाका तरल वोल्या 
षे म पदा होता है॥ वनस्पति घौ का कुट वाधिकं उत्पादन २८ साख टन है। 

माटा पोसने कै श्रतिष्ठान व जनाज के उत्यापक्‌ अनाज पदा वरे व्ेकषेतो म 

बहेवेद्रा मस्त 1 आज सारे नगयराव आवादी वाते क्षेत्रा म डवल 


~ ~ 
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रोरीदथाटकी भय चीज मतीकृत उकरियो म वनाई जाती है, जिसकी वजहसे 
उलाद को उची बवालिटो बुनिरिचत होती है । मक रोनी उद्योयं अवतत का एकं भरमल 
भाम वन मया है । पिसद्यो क उत्पादन तेज मति से विकसित होष्दारै। 

क्षराय क अौयोमिक उत्पादन लगभग पूरी तरह सोवियतत सत्ता के वर्षो मेही 
विकसित हा है 1 सकरा उत्पादनं १६४० के १६ करोड ७० लां ल्टिरसेवढ क्र 
१ अरव २ करोड लिटिरहौ मयाहै। सोवियत सव मे कोई ६०० प्रकार वौ शरा 
बनाई जानी ह । शराव पदा करन वति प्रमुख केन मोल्दाविया, त्रीमिधा, टासंकाकेशिया 
व मव्य एरिया है \ वीयर समू देण भ डे पमाने पर तैयार कौ जाती है । 

चाय का उत्पादन, जो सावियत सत्ता के वर्पो मे विकसित हुभा है, तेज गति स 
यढ रहा है । १६४० से लेकर उत्पादन ५ गुनासं भी अधिक होगयादहै नौर जब यहु 
१,०६,००० ठन्‌ है, जौ लिव के उत्पादन का छगभग १० प्रतिशत है । चय वै मुख्य 
वागाने काकैशिया कंटरष्ण सागर कै तटीय कषेत्रमे है] 

िव्ब{ वद खाद्य का उत्पादन ६६४० कं वाद देस गुनारो अधिक हो गयाटै 
भौर १२अरब म्बे वाधि स अधिक रोताहै!खाय क्षे डिन्वामे वदक्रनके 
मारलानं देश वे सभी भागो मे स्थापित किय गये ह। सरेरसन (दभिणी उकादन) व 
कुरान क्षेत्र वं निस्स्काया गावके वारखाने विश्व क सवते बडे कारखाना मसेदै।ये 
दोना अधिकतर {डव्य-वद फ व सम्जिया तयार करते है। 


माप्त का उत्पादन १ करोड ३६ लाख टन से अधिक होता है । मास्की नेनिन- 
प्राद, कजान, सारातोव, एगेल्स, सेमोपाराति स्क, पज ओर वहत सारं अय शहरो 
भमाप्तपष्‌ कमे यो विशार पवया) 


मत्स्य प्रहूण गत बु वर्पो म सोवियत सध का मछली पक्डने वाला पेडा विश्व 
बे'सयते वे व तकनीकी पक्षसे सवसं धेष्ठदगसे ठ्सवडाम सेएकवन ग्याहै। 
इमम विशाल आधुनिक दरक, सेनर व रेफरिजिरटर गौर फक्टरीनुमा समुद्री जहाज 
सम्मिलित है 1 इसपने यह भम्भव हो सका किं तटमामी अल्प भर्स्य ग्रहणे सुले समुद्र 
मवद पमान पर मरस्य ग्रहणक कैद्रौकी मोरपल्टाजा समे। मत्स्यौर हुल 
मठिया पकंडने वाटा सोवियत वेडा विद्व के सारे महासागर म देखा जा सकता है। 

मछठयिया, ममुरौजीवोव द्खेखोदा वापिक उत्पादन १६४० से लकर पाच 
गुन से भधिक्र वद गयाहै तथार० चाद नहो गया रहै! दूमकै साय साय सौवियत्त 
सध वेर मोर्‌ नापान के चाद विश्व म तीसरे स्यान पर्‌ ना गया है । डिनये-वद मृषटलिमा 
भयिकनर योन्या बे नवते शाके, उत्तरो पारे शिया, वात्टिक- जनततर वेसृहूरपूवमे 
पथरबी जातो है । दिभ्व-वद बेवडा बा उत्पादन मृदूर पूव मे वन्दित है १६७५ तकः 
म्स्यगहूण बहकर १करादरे०्कापटनटहोजानेकेयाशा टै। 

याच छ्चोग की सरो जासाओं का पयाप्त सवधन नियाजित किया गया हैष 
एर्ण्द ता सकलो पदविर १६७० शूराय ३५ भ्रतिसन बड़ जपेमो 


कृपि 


यद्यपि सोवियत सव क्रा केत्रपल विशा है, द सारा ही पिके यगन 
द} दके विहई भाग म जग है । विशाल ले दुद के रूपम दैवी मन, 
पटाडी फेत्र दल्दल व रगिस्तान ! मत देण के सारे क्फ का चौयाई भा सभ 
कम--४५४ करोठ ६० काव हुवदर केतरफल ही--ङपि उ-पादन के चि उपयो 
लायाजासक्ताहै ! ह 

सोवियन सथ मे जलवायु क म्यति म अत्यत वक्व हमीर दिग 
स्थित्तियाभी इसी प्रकारकीटै। 


बाल्टिम प्रदश, वेलोखून व रमी सथ के मघ्यमे किमानावै लिए सवे 1 
कषिवाई भिद्य शषौ दहन अधिक नमी हे! इसका सामना वम्नेके ल्द पाना 
निकासी का काम वेपमाने परक्यिजार्हाहै) 

ओर इसके विपरीत उक्डन, वील्गा क्षेव्रा व कजाखस्तान म~ 1 
अनाज के प्रमुख उत्पादक ह--नमी कौ कमी है ! तीन चार वर्पोम एक बारया 1 
मधिक वार्‌ विशा छेतर म अकार पड जाता है, जा कदं बार तौ अत्ताई ते करपभिय 
तर्ब फक होता है भौर पि का नुकसान पटूवाता है । 

सूसापीडित जमीन को पानी देन बे किए विशार स्तिचाईं परिपौननाए तयार 
कीजारहीहै। लेकिन कृपि विकासकेसर्घामीण कायक्मवेअगकेरूप मेदस १ 
बेहक कं लिए ममय व पूजी की विशाल छपगत भौर भौतिक व तकनीमौ साधन 
जषटरत है ! प 

नवी पचव्पीयि योजना शपि विकास का निर्धाहिति करल वालं उपादान 
समग्र समञ्च को ध्यान म रपे रही टै--अधिक यद्लीकरण, रसायनीक रण, पूनीषन 
निमि का प्रसार, वडे पमाने की भूमि-चुधार परियोजनामां ऋ पू वे उत्पादन क 
क समयतेता } इससे नयी पचवर्पीग्र अवधि म ढुपि उत्पादन कौ समस्याना वा ॥ 
करने म सटायक ओरप्ति कौ शक्तिया पर इसकी निभरता वम कटने म सायक 
फा भौतिक वतवनीकरी माधार कायम केटलनी ओर अग्रे बदना मभवे हागा। 

जमीन म पानोक्या निकास जाना व जमीन कौ निचा, मिच्टी मून 
मिरामा जाना व तिचादु-बसियिजना वैयार वरना--अर्यातत जमीन मी ग्ह्तरी मे ठाः 
भदे पमान केषाम मपूमौ राज्य ल्माता टै । गज्य ही आवदयव साधत, पदाथ, मरय 
च विनेपच उपलम्ध करातता १। अटग अरग कूपि परिष्टान भो अपनी जमीन का मुरार 
भरन है सेवित इम फामक्ा प्रमु भराय यज्यकरता है । उदाट्रण क लिए १६७ ^ 
७५ मप्रचुधार के कार्यो पर, जसम मननुनो जमीन का देः वैमानि पर नावा र्मा 
जीनाभो जाभिर है, रान्य का व्ययरे६अरव ६०कगाषस्यरहागा। 


माज न्गम ष करो 2०एय ठरूर चालो निके दृह जमी है मीर 
ठन स्थि क्टर सिविद जमीनरै । 


१४१ 


शाल पनवर्यीय योजना कारु मे ३० साख हवटर मौर जमीन से पानी तिक्राला 
जमा मौर ५० राणं हैवटर ओर जमीन सिचित को जाएगी } दस काम का व्यय सज्य 
वहन करेगा । 

कृपि-उत्पादन रू सगन॒सोवियत सघ मे भूमि राष्ट्रीयं सम्पत्ति हे, सज्यकौ 
जायदाद । यह्‌ न तो बची जा सकती हे भौरम खरीदी जा मक्तौ है ! खैत याठी भरमि 
का अधिकरण भाग सामूहिक फर्मो (कौल्वोजा) व राज्य फर्मो (राजकीय कपि 
प्रतिष्ठाय) दरार इस्तमालं किम जाता है । सामूहिक फार्मोके पास वोनेकेकिपि ११ 


कराडहिक्टरभूमिहै जोदेश के कुर बुजा केर २२ कराड ३० ला हक्टर का लगभग 
आधाहै। 


भूमिका एव भाग रज्य के सिन भिन्त प्रकारवे प्रमोगात्मक फार्मा पूर्गी 


पासन फामौ व माडाके फार्मो दवारा, शक्षणिक व अनुक्त धान सस्थानो दारा उपयोग 
म॑लायाजाताहै। 


द्रसवे अलावा, सामूहिक फाम के विमानो ओर राज्य कार्मा कं मुलाजिमो के 
सामूहिक च रज्य फार्मो कौ भूमि से (लगमग आघा दव्टर) भूभिकीछारी छोरी जेते 
धरेट्‌ कामदे किएुदोजाती है। इस प्रकार कौ घरेलू जोत्तौ कासन्जियो के वागो, 
परीयानदरे या अमूर दौ वल उगाने दे लिए उपयोग करिया जाता है । इत प्रकार की 
जतो त्रा रकवा ७६ लास हिक्टर (करु का ३ ५ प्रतिशत) द। 


श्राणनपूवसूसम २कराढ किसान फामों मे च लगभग दो तिहाई फाम छारी 


टी णोततारे रूपमेये, जोकर्जो व ख्याना के वोक्षसेख्देये, जिह चैकाषवेडे 
भूमिपतयो मो दने पडतेये। 


परमि सम्बधी मा्प्ति क द्वारा, जो १६१७ कौ जवर काम्ति कै दमरे दिनि 
पारित हृद यो, सारौ भूमि का रा्टरीपकरण हौ गया मौर भूमि सावजनिक सम्पत्ति षन 
महै । येत्र संत वामि करने वाल विप्तानो कोसोपिदिण गए 19 ह १५कराड 
दष्टरमे भधिक भूमि उन चैतौ बे अलावा लि युक मिली, जो उने पाम त्राति 
पह मौनूद यी) सरे कर्ज, जो उह वैकोवव्डे गूमिपतिपोकोदेनेये रहकर 
ल्पिगए्‌ओर्‌ साद्‌ लमान खत्म क्र दिदि गए \ इ प्रकार समाजवादी श्लिविने 


निषन तमान को वदत फायदा प्रह्वाया बयान इसन उह सदिया स्च पी ह 
भ पवाते मुक्त कर दिया । 


गर्यो षा सामूहिकोकरण सौवियत सता बे प्रारम्भिक वर्पोमे हौ बिभिन्न 
भकार दै पि उत्पादन व विशौ वधौ सहकार सम्थएु उभ कर समते आन शमी 
भौर इनम निधन व '्मघ्यम'" वसान स्वषठारवक शामिल होने ख्ये । ज्यो ज्या पिसान। 
भ मक्त सेतो तत हनि वसि लाभो ते भ्रति विव्यं होता गया, स्योन्यो गावो के 


ागूिकौगरण को बढावा मिटा भोर तो गे चोये दथक- म पर्वा लगभग 
यश काद म यह्‌ कत्य लयभम 


गपि सामूटिकीकरणको दशै द्रत उद्योगीवरण नदृ बटर निर्भाणव्ी 
सम्ब ग ीनियरी क विदास न तज कर दिया जिसमे पिना बढ पमान काम | 
निक कपि उ-पाल्न असम्भव टोना। र 

सामूहिक फाम फार्म म काम करने वारो यी स्वच््र वपि सछसतिए धै 
राज्य सामूहिक फार्मा को मुत व स्थायी प्रयोग के रिष भूमि मदुर करता ै बौर 
जागूनिम उपकरण, रायन तथा जआवदयवता पड़ने पर वीजो बै लिए ऋण च ५ 
कजे देता है । इसत अलावा सज्य सामूहिक फार्मो की पदावार का प्रमुख ध खररद 
है जो उनके चि स्याम मड़ी की गारटी करता है 1 ५ 

सामूहिक फारमो की जायदाद--फामो की ष्मारते व मशोे, पदु ओप 
वार--सभो सदस्य-निसानो कौ मित्वियत होती रै। बे अपन श्रमे पठा १ 
मात स्वाभी हीत दै । सामृष्िक फामो वा उच्च प्रशासनिक निक्राय है सभी सन्या 
आम सभा जो प्रवधक वोड व अध्यक्ष कवा चुनाव करती है। आम स्ारषा^ समृति 
फाम कौ विकास योजनाय भौर वोड कौ वाधिकं स्मिो्टो कौ ष्टि करती दै तथा शम्‌ 
कै जीवन व कायक्लापके सम्ब घ मे समस्त प्रमुख निणय लेती है 1 अपन तमाम भागा 
मे अध्यक्ष व वाडवे सदस्य आम सभाक प्रति उत्तरदायी है1 षि 

सामूहिक फार्मो के सदस्या को अपने काम कै गरुण ओर्‌ परिमार्णं क अनु 
पारिशथमिक दिपा जाता है । गत कुछ वर्पो मस्तामूहिनि फार्मो ने गारटीषुदा मि 
मदायमी अपनालीहै। 

आज का सामृहिकं फाम एक वडा यत्नीकृत आधिक भूनिट दै। भओसतन इमम 
टगभग ६ ००० हेबटर भूमि होतो रै, जिसमे ३,००० हेवटर एप योग्य भूमि लगा 
४००० पशुं (गाए मउ, सूजर्‌) व ९० से जधिक्रदरष्टर (१५ हासपावर 
बवाल) होत दै। 

१६७२ मेदणम ३२.२५५ सामूहिक पाम ये। 

सामूहिक फामदेणकी दपि कौ बुल तिजारती पदावार का छगभग ५० प्रि 
शत मृटैपाक्सते है। 

व (क्षेत्रीय स्पे भिन) स्थायी मूट्या पर तथा डिलीवरी की स्यामी याजना 
मै अनुसार राज्य को अपने पदाय वेच कर अपनी जय का अधिकाश भाग वमति द। 
दसस कपि की पदावार्‌ वे लिए सुस्थिर आर्थिक प्रोतक्षाटन सुनिर्चित होता है। 

फाटू पदावार शहरी मण्डीम या स्वत रूपसे या ग्राम्य उपभीत्ता सद्‌ 
कारिता '"८सतरासायृज (सोवियत सध की उपभोक्ता सासरादटिया का के्रीप सध) 
कैद्ारवचीजा सवतीरै। 

सारय फाम्‌ राज्य के स्वामित्व कै रवि प्रतिष्ठान है । सज्य पाम की निगरानी 
शर्म्वा धतं राजकीय निकाय द्वारा नियुक्त मिदेणक्‌ वरता है । राज्य फामे के मुटा्िम 
णक द्ेढ भूनियन म सयुक्त हात दहै, जा प्रत्यक समाजवादी परपिष्यन कौ तरह 

के श्रवघमप्याप्त भूमिका अदा करती है । वे निद्रित मद्लुरी प्राप्त कतं (य 


---- 
~~ 


€--¬९ ५ 
~ सेपिन्‌ दूस शाय सत्थ, अय दूपि-कमिया कौ तेरह उनके पासं स्वय | उपयोग 
+ कै एए जमीन का एक प्लाट होता दै । 
देशम १५.५०२ राज्य पमं दै । ये बडे, उच्च कोटि के यदत प्रतिष्ठान 
त है जिनके पास प्रभावशाली इयि उत्पादन के लिए एक्‌ सशक्त आर्थिक भधार हौता 
+। ओौहत राज्य फाम के पास २१,००० हैक्टर से अधिक भूमि हाती है जिसमे ६,००० 
टर स मधि कपि योगव भूमि होती है,७,००० से अधिक पशु (गाए मेड व सूनर) 
पथा १२० टूक्टर (१५ हास पावर कै शक्ति वाले) हति टै अधिकतर राज्य फाम 
विषेपीकृत्त दै । 
राज्य फा्मोमे दंश के तिजाश्ती जनाज व सन्जियो का लगभग साधा भागि 
केच्चौ कपास का पाचवा भाग गौर पशु से उपलब्ध होने वारी चीजो का ४० प्रतिशत 
स अधिक भाग उत्पादित होता है। इनकी तमाम तिजास्ती पदावार कौ राज्य 
सरोदताहि। 
निजो खेत सामूहिक फार्म के विसनो ब राज्य फर्मो के मुलाजिम चै धरेतू 
सेत आज भी सब्जिया, दध तथा खासकर अण्डो कौ कु पदावार की एकं वडी माता 
केनेह 
घरे येतो कौ पदावार्भे से अधिकतर तो स्वय मालिक प्रयोग षर तंते 
ह, शेप पदविारयातो खुली मण्डी मे वेच दी जाती है या उपभोक्ता सहकारी सगढन 
“न्तरोसोमरून"' के दाय वेच दी ज्तौ है 1 
१६७३ के प्रारम्भ म किसनि की निजी सम्पत्ति म रगभग करोड ४० लाख 
भए, २ कराड ३३ लाख सूर, ३ करोड २० राख मेड मौर वकरिया तथा कराड 
की मस्यामे मुने भूगियाये। 


षि प्रब-ध॒सोवियत सषक्ाङपि मत्राल्य छृपि कौ निर्देशन लाइन निर्धा- 
प्तिक्सादहै। 


सथ जनतत्रो के कपि सम्बधी अपन मत्र्य तथा प्रादेशिक व जिखा 
+ विभाग! 


समिपत रुष नो दपि मालय सार देर को दपिके पिबातत कौ गाघारभूत 
योजमाव आरि समस्याभा से निपदता दै 1 यद्‌ हइ पि-उत्पादो के उपादन को याजना 
क सर्मावत करता है छृपि विनान के विकास को तया छृवि-उतल्पादन वै शष्ट साधनो 
मे भाधारणोकरण व प्रसार को बढाव दता दै, मोर मह ध्मान रखताहैकरि कपिको 


आयुनि उद रण, रासायनिक उवरक, रासायनिक व जवीय कौटनाशक दवाव्या 
+ मिक, त्तथाययसम्बाधत मामलो का भौ व्यान रखता ह्‌ \ 


स्यानय प्रदेश्रिक ओौरं विशेषत ज्लिङे दि विधागोकी त्प 
दतक्राप्रवघक्रेकेसम्बधमे व 


{ प तुरन्त घहायता दी जात्री है व विज्ञानसम्मत्‌ क्षिफाप्सिं = 
| शोज \ य विभाग सामूहिक व राय पमो सये सौर पर सम्बशधित हेव 


१९८४ 


दृचि ओर विज्ञान सावियत सथ मे सक्डा दपि अनुस-धान सस्थान, उच्चतर 
व माध्यमिक विशेषीडत स्दूर ओर विभिन प्रयापात्मक् कद्र मौद्ुद है। १६७२ म 
सौ सं अधिक उच्चतर कृपिस्वूटा मे ७०,००० सं अधिक विगेपनो का प्रणिक्षण पूरा 
हभ या तथा माध्यमिक विशेपीडृत स्ठरुरा म १,४५,००० विद्यायिया ने अष्ययन पूरा 
रिया) क्रपिमे सलग विशेषज्ञो कौ कुट सद्या ८,५०,००० सं सधिक टै 1 सामूटिक 
पतर्मा के अध्यक्षोमेस्े ८१ प्रतिशत ने तथा तमाम राज्य फार्मोवे प्राय सभी मनेजरा 
नै विशेपीकृत शिक्षा प्राप्तकीदहै। 

३५००० से अधिक वनानिक् कर्मी ठृपि ओौर पुरोगा वे इलाज सम्बधी 
अनुसधान सस्थानो व कालेजो म काम क्रते है) उनम स लगभग १६,००० कै पास 
विनान वे उम्मीदवार की डिग्रोहै तया १,८०० से मधिक एृपि वै भाचाय यापु 
चिकित्सा विज्ञान वे आचायहै। 

तकनीकी उपकरण दरृवटरोकीगुल सस्या २० राव स नधिक्हो गहै, 
इनम से प्रत्येक की क्षमता गत १५ वर्पो मे ३६ हास पावरसं बद क्र ६० हास पावेरटो 
गहै । यह आसत क्षमता अय देषामे प्रयोग कौ जाने वाली क्षमता से बहुत अधिक है। 
शरवटसे कौबुल क्षमता १२ करोड ५० लाखहास पावर सेअधिक होगर्द दहै तथा 
दरक्टरा समत) सारी दपि मणीना की दुल क्षमता ३५ करोड हस्र पावर हा 
गईटै। 

१३कऊापसे अधिक मोटर गाडिया, ६ ५०,००० अनाज कछम्बाइन हा्वेष्टरव 
लापो अय कम्बाइने जो मक्का, आलू, चुक्-दर, पटसन कपास की फसले प्राप्त करन 
तथाअयकामामप्रयक्तकी जाती है, सोवियत पि क मेवामे वाम कररहीहै। 

सोतियत इजीनियरा व डिजाइन बनानं वालो ने चाय कौ पर्तिया चुनन वाली 
एक कारगर मशीन का निर्माण किया है । इससे बहुत अधिक श्रम कं कामका यत्ती- 

करण सम्भवहो गया है 1 

सेतीकेकायमे मशीनीकरण का स्तर बेहत ऊचादै। टेल चना, अनाजकी 
फमलो कपास व चुकदरके बीज वाना तया अनाज व चारे की फसा काकाटा जाना 
पूरी तरह से सतीत हो गया है, अनाज के छक्के अलग करन वे कामः का, पका मवका 
काटने वष्टीलनेके काम क्रा, सुनाई करन तथा पक्तिय। ममार कपास, चुकदर व 

सन्जियाबनिका यत्नीकग्ण पूरा होने वाला है\ भाल सोदन, चुकदर निकाछेते व 
चारे वालो घासका ढेरकगानेके काम कायत्रीकरण मौटेतौर पर ७०८५ प्रतिशत 
तक्हाचुकादहै। 

सरकार नैषेपिका यन्नीकरण तज करनकेरिए गम्भीर कदम उठायरै। 

उदाहरणाय सरकार १६७१५७५ के दौरान इपि वे टिषएु १७ ००००० दृवेटरव 
११,०० ००० मोटर-गाडिया देगी । य आक्डे इसे पहले की पचवर्पोय अवधिके 


अआकंडो मै मुकक्त क्रमश २ ३३,००० भौर ३,८३ ००० अधिवहु 7 
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क्पिकी मशीना कौ कुलं अदवशक्ति ४० प्रतिशत वढ जयेगी, सयवा १६ करोड 
१० राख हो जायेगी । 
कपि मं विज कौ खपत अव १६४० के स्तर वे मुकध्वले ७० गुना यढ गयी 
दै। लेविने कपि उत्पादन माज भी, जहा तक विद्य.तीकरण का सम्बध दहै अय माथिकं 
शाखाञ से काफी पी) जव तक्र राज्य फाम व सामूर्हिक फाम मुरय तौर पर घरटू 
कार्यो के छिएुं विजली का प्रयोग करत दै । इसलिए विजली की मशीना व उपक्रणो 
वे लिए नई प्रणालि काचविकासवियाजार्हाहै जः षि उत्पादन चैत्र म समय 
फो अधिक माग क्रे वाला काम किया वरेगी। १६७५ मेदपिम विजछीकी वुल 
खपत १६९७० की तुरना म दुगुनी हो जयेम ! 
यत्ीकरण केकारण दपि मश्रम उत्पादकता सावियत शासनमे पाच गुना 
अधिकहौोगर्ईहै। कपिम श्रमं उत्पादकता वढाने की समस्या सोवियत नथतत्र कै सवस 
महम समस्याओोमसे एक समन्ञी जातीहै) 
षुपि का तकनीकी स्तर उचाक्रये, जमीन सुधारे दायग का विस्तार 
कृरकै तथा चनिज उवरकं के उपथाग का प्रसार करके कपि उत्पादन कौ ओर अधिक 
गहन वना वृर १६७५ तक श्रम उत्पादकता ३७ ४० प्रतिशत भधिक हो जायेगी । 
इन योजना को पुराकरनेवे चिएड्पिम १६७१ ७५म १खरय>९अख्र 
सप्र माय जा्येगे जितने पिष्टे दस वर्पो मे लगाये गय ये । इसदै अलावा २६ भरव 
सन्य से अधिक राशि अथतत की उन शाखाओ म रगायी जायगी जांदटरपि की भौतिक 
च तषनीकी आपू्तिसे मवचधित दै) 
समस्त दपि उत्पादो कौ मौसत वापिक पदावार १६७१ ७५ कौ अवधिमे 
दौरान २० २२ प्रतिशत अधिक कौ जायेगी । 
फसर्तो फी सेतो अनाज की पदावार सोवियत सघम दृपि पदावारकी रीढ 
है। भेह मुम्य फसल है ओर यह्‌ ६ व रोड ५० लाख हैवटर से अधिक्र भूमिम वयि जान 
बाले सारे जनाज वा लगभग भधा भागहै तया मनाज बी कुट फमल्वाभधेर 
अधिक है। १६७२ म, जा यसाधारण तौर पर प्रतिङ्रुख मौमम वा वप था, जनाजक्ौी 
फरक १६ रोड ८० लासखटन हृ यो! यट्‌ १६७१ हरं अनाज कौपसल म 
१ करोड ३० कछाघटनकमथी । फिरभी यह्‌ पसर इससे पहने कौ पचवर्पीय मवधि 
कौ भौमत वापिङ फल से वु भधिव ही रही । 
१६७५ मे सोवियत सध पौ यनाजकी फ्सर वक्र २० क्रोषरनटन 
षौब्राणारै। 
वसत चतु का गहूका दोव,जो म्तेषो दत्र वे मध्यवर्ती च पूर्वी प्रहनाम माम 
तोर पर होना दै, गहु वान हेव का मेह तीन चीयाहटै । वसतच्नुक गहेमदण्या 
शरिषन का अनाज मिलता है आर दमने वना वपि जरम प्रटीका की उचामात्रा 
षोती है तया यद्‌ चीज यनान बे लिण्वहत अच्टाहाना ह+ फिरिभो यट गरल्कात्मने 
षष समान अधित फमल नहो दता है 1 दसीटिषए कम ट्त व पदान निमर्त वात 
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प्रणाम नर्दयारमेन महर का माधितय हाता 1 सारा जगली स्तवौ व्र तयास्तपी 
क्षेत फा पटिम भागद्ही प्रदा म पहत है! 

रोवियत सत्तायै वर्पो म दीरानगट षौ पमलयाषेत्रं दुगुनसभधिर ही 
गया ओर रादूकी फमल-ए् षम मूल्ययानं याज जोच्रा्तिनूरे स्तयम्‌ 
लितन शते महोता घा--स जध्विहोगपाद। 

जई ७० टापरहैक्टरयै षच मयोर्हजाती है 1 यहे अनाजनौ तमाम कमना 


के्षेत्रवा भ प्रतिण्तेस ृ्ठञ्रधित्दै। मगौ मोग वापि पदायार्‌ १ वरोड ५५ 
रास टनहै। 


जौ कोद २वशेड ह्केटर जमीन महोताटै 1 प्रमदौ पदावार्‌ ३ करोड ५५ 
जापटनहोतीरहै। 

भरा गरम चाहाबाटा पौधारै) दशटिषएु सकता वेपौधा का रग्पना 
दक्षिणी उश्रा्न गोस्दाविया भौर उत्तरी पावेशिया तङ ही मोमितरै1 

१६७१ म मवक्राकी कुल पदावार ८६राषख टनयथी, जो १६४० से लगभग 
दुगुनीथी । आशाहैकि १६७५ म मकौ पदावार २ धरोडटनटहो जापगौ1 

चावल अपक्षाकृतयमकषेत्र ेवल ३,५० ००० हवटर,मेही होता है] लविन 
सियार्द कायके विकासराहालके वर्पो म रावल पौ फमल दुगुनी हो गई टै ततया उन 
षेत्नाम भी जहा यह्‌ फमल पारम्परिक है (मध्य एरिया कजासस्तान) आओरदेशके 
गरूरोपीमे भोग मे, विशेत उत्तरी कारेशियाय, दोनक्षत व दक्षिणी उक्चकनमे इसका 
पर्याप्त पमार होनाहै । चावल कौ पदावार १६७२म १६ लाखटने स मधि हई 
धी ओर १६७५ तव यद्‌ २० टाखटन टो जायगी जिससेदेण की आवटयकता पूरे तीर 
पर तुष्ट होगी । 


सन्जिपा द आलू सोवियत अवेधिम इन फसलो का क्षत्र दुगुन स्ते अधिको 
गपाहै ओर अव एक वरोड दैक्टरस भी अधिक है) सम्नियासारे देशम अत्य 
उत्तरसे अत्य दक्षिण तक, उगाइ जाती है 1 आल्‌ उगाने के मुम्य त्र वने ब बन स्तेपी 
क्षत्र ह जदा उनेके लिण श्ष्टं जल्वायु उपल ध है\ सोवियत सघ म आलू कौ पदावार 
पिरव म संव्रस -धिन टोपी रै। लेकिन १६७२ म इसकी माम पलवार ७ 
करोड ७८ लाखटासेल्मभग २० प्रतिशत कम हूर थी) उसी वप सन्जियो कीषदा 
वार 9 क्रोड ६० राखटनहुईयो। 

यहा कमर ३० प्रकार कौ कराना फसल होती है जिनम से अधिकतर सोतियत 
राज्ये दौरान्‌प्रपोगमेखायी जनि ल्गीरहु। इन पसलो का देतहै कुल १ करोड 
४१ लाख हक्टर तथा अनेक फिखाना फसल की पैावार म सोवियते मघ को विश्वम 
प्रमुख स्यान प्राप्त दै ॥ 

कपास को पदावार--७० लाख टन--म सोवियत सघ दुनिया मं प्रथम स्थान 
पर पद्व गया है 1 सोवियत सव म कपास कौ पदावार सवस अधिक होती है । यहं 


पदावार्‌ ओौसत्तन २ ५६ टन प्रति हेक्टर है! कपास की फस मघ्य एशिया, दक्षिणी 
 -ण्येवेकेः ` 
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कजाखस्तान मौर अजरयजान कै स्िचितक्ेत्ोम ही सकेद्ित ह कपास पै सपूण क्षेत्र 
फल का ल्गमम दो तिहाई उजवंकिस्तान महै ओर यह्‌ जनतत्ने कपापस्त की पैदावारका 
७० प्रतिशत प्रदान वरता है । 

रूसी पलदस को विश्व मण्डी म दढ आधार प्राप्तं है। पक्स कुछ-कुघं चचल 
फसल टै मौर अधिकतर इमे देखभाट कै नाव्यक्ता होती है । इसकी कार्त नमी वाले 
त्नौ तर, जहा साधारण जलवायु है, विशेष रूप सं उत्तर-प्र्चिमी प्रदेश क दक्षिणी 
भागम, मघ्य प्रदणो मे (मास्वौ वं उत्तर व पर्विम म) वेलोर्तम तथा बा्टिक क्षेत्र 
मही स्तीमितहै।! पलक्सरेरेशे की वापिकं फसल ४६०,००० ठन से अधिक होनी दै। 
यह्‌ विश्वकीपदावारका ल्गभगदो तिहाई हिम्ाहै। 


सोवियत सध म तिलहन कौ फलों मे किराना पमल कै उपयोग भ अनने 
वाला अधिकतर हैन (६० राख हैक्टर पे अधिक) आ जाता है । इन फसल कौ अनेक 
क्स्मिहं सुरजमुमी सोयावौन दक्षिणो पकम (वुद्रयाश), रेडी सरसो, मूगफली, 
निक, तारामीरा ओर टगर, आदि। 


वनन्पति तेलोमेसे, जो पानवे कामम अत है सूरजमुखी का तल सोवियत 
जनता द्वारा सवे अधिक पसद विया जाता द । सोवियत कालम इरा फसलमे प्रयोग 
रेने वाला कत्र पाच गुना वढ कर ५० लाख हक्टर हो गया है । हमक प्रमुखं वागान 
स्नेपी त्र विशचेपत दक्षिणी उक्राइन अौर उत्तरी कारैशियाभ है । 

सौवियत सघमे पौधे तैयार करने वाते विशेषज्ञा ने मूरजमुखौ कौ बहत पदा- 
वारदेनवाली बिस्मेतैयारकीहै। इनके वीजो तल का तत्व ५० प्रतिशतसं वद 
गया है जवकि आम वीजा म यह २२३-२५ प्रतिशत ही पाया जाता दै । १६७२ मे मूरजं 
मल की पसल ५० लास टन से जधि हह थी । यह दुनिया कौ प्रदावार कादो 
तिदस भी मयिकष। 


सोवियत सध ची काविश्व म निश्चित रूप से समसे बडा उप्पादकटै। 
चुन्दर करी प्सलम रुगभग २५ लाख हैवटर--गुद्ध प्रव के स्तर सतीन गुना---ममि 
इस्तेमाल होने ल्गी है । १६७२ म चुक्दरवी पदावार ७ करोड ५७ लास टनसे 
धिक हू थी । 
तम्वाक्‌ क विशार देत सोवियत सघ कै दक्षिगी भागौ म फल हृएरहै। उच्च 
स्तर वं साचियत तम्या न ससारकी मण्डी म बहत प्रसिद्धि प्राप्त वौ है! इस धरवार 
क तम्बा कै चेती क्रीमिया, मोल्दाविया, दक्षिणी उक्राइन मौर कावैशियाम होतीरै। 
सोषियतङ्पिने चायपदा करनेदीवना म भी महारत हासिलकरलीरै। 
कामिशियाके दृष्ण सागर वे तटवर्ती त्रो म तथा छेकरान प्रदश (कास्पियन सागरकेः 
दक्षिण पर्िमी तट} म चाय बै वागान ७४४०० हेकटर घेत म फल ह (१९१३ 
यद क्षे १ ००० टैकटर मौर १६४० म ५५ ३०० हेक्टर या) । इन कषेवा म उल्ष्ट 
चायनी पत्ती कोऊची पदावार हाती है--रगभग २,४०,००० टन वारिव ! इसका 


सजोषा खे (५. शणो 
म्‌ 


1 
अपरति 
दल नसलामी 
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सामूटिक व राज्य फर्मो मे वदिया नस्क वै पञ्च कुल सख्या का ६० प्रतिशत दै। 
एक गायके दूध की जौसतं वार्पिक् मिक्दार २,३०० कि०ग्रा० से जधिक है, जोयुद्ध- 
पूव पे आकर्डो से दुगुना है! 
रूसी सघम पाले जान वले सुभरो का लगभग आधा हिस्सा पदा होतार भौर 
उकाइन मे तीसरा भाग । वलोल्स व वार्टिक जनतत्नो म सभर दरु पभा का कगभग 
४० प्रतिशत है। 
वद्धिया नस्ल के सूअराका अनुपात कुरु सख्या के ६५ प्रतिशत के ममीप आता 
जा रहा है । सोविथत वन्ञानिको ने अनेकं किस्मां कै वढिया नस्ठ वे सूजरप्दाक्ियिहै। 
युखये हृए मूअर मासे लिए मूअरो का मोटा तगडा बनाया जाना बडे पमानंपर 
छाग किथाजा रहा है--यह्‌ एसी प्रफ्रिया है जिसम बाल्टिके जनतघ्लो को लम्बे असंसे 
विशेष सफलता प्राप्तहै। 
क्जासम्तान भेड-पालन का सवसे वडा क्षत है, जहादेश कीभेडा कीकुल 
सक्या कवा चौथा हिस्मा है । इसके वाद मध्य एशियाई जनततर वौल्या क्षेत्र भीर 
उत्तरी कारवेशिया का स्थान है। 
घटिया नस्ल की रक्ष उन वाली गर उत्पादक भेडं पहले शन सरेक्षेत्रो म 
अधिकमरयाम थी । नाज इनका स्थान अधिक्तर सकर नस्लाकीभेडोनेलेचियारहै, 
जो स्थानीय परिस्थितियां कै ननुदूकं है ओर वडिया व आधा बदिय। ऊन देती है । विया 
ओर महीन विस्मवे ऊन वाली मेड साहवेरिया म पाली जाती दै । मध्य एशिया के 
रगिस्तानो मे अधिकतर उजवकिस्तान व तुक्मेनिया म पाली जा रही आस्त्रालान भेरा 
के भुण्डत्तजीसं वढरहेटै। उह्‌ अवहाल म मोत्दावियाम भो सपलतापुवक जलवायु 
का आदौ बनाया जा रहाहै। उनकी अतिश्रेष्ठ कवालिटी के कारण आस्तरासानकी 
भेकी खालो कौ सोवियत सघमे व विश्व मण्डी म बहुत माग टै। 
उक्राहन वं उत्तरी काकेशियामेपाली जा रही स्ताव्रोपोट भेडानं बदियाव 
कर वेदिया सन देन मे रिकाड कायम कियाहै ) देण मनका प्रति मेड से जौसत 
नापिक ३३ किण्ग्रा० मिरुताहै जबकि स्ताव्रोपोर नस्ल की प्रति भेड सेवापिक 
४५ किण ग्रा० तक उत्तम किरम का उन भिरत्ता दै, जो सात-माठ व्यक्ति के मूट 
वेननेकेलिषएि परयाप्तू है। 
भेडी की नस्लो के विकासनेव उनकी सल्यामवद्धि नेउनकौ वार्पिकपदा 
वार्‌ १६४० की पदावारसे १५० प्रतिशत बढाक्र ४१६०००८ क्रनेमे समथ 
बनाया दहै! ऊन की पदावर की दष्ट सं सोवियत्त सघ केवल अस्टं खय के मुकाबल्त 
ही दरुतरे नम्बर पर टै नीर अर्जे-टीना के उनसे रगभग दुगुनी मात्रा मेव अमरीका 
कै उनसे ल्गभ्ग २५ गुली मा्रामे उन पदाक्स्ताहै! 
मूरमोपालन काकाम देणशथरमे होनाहै कितु उक्रादइन मे (जहा उनकी 
सस्या कुल सख्या का चौये हस्ते से अधिक है), वेलोरूख, मौल्दाविमा, उत्तर काकेशिण' 
वास्टिक व मव्यवर्ती प्रदेशो म यह काम विशेपसूप से होता दहै 1 
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लगभग १,२०.००० किलोमीटर रेख लाइना पर डीजल इजिन व विजटी के 
इजिन चलाये जाते हैँ । 

विदय. तदालित रेच्चे राइनो कौ रम्बाई हर वष १,५०० २,००० विोमीटर 
बेड जाती है गौर अव यह ३4 ००० किशोमीटरसे अधिक है ज। दुनिया म विद्यत 
ऋलित रेल्वे ते एक तिहाई से जधिकहै)। 

रेके मुसाफिराके बहत बडे भाग कोढोती है।यह्रसाल ३२ करोड ४० 
लाख से धिक यात्रिया कोले जाती ह [इनमे उपनगरीय रल्वे कै मुसापिर शामिल 
नही है) । 

१६७१ के जत तक रेलवसे माल की दुलार्मे १६७० बे मुकाबले २२ प्रति 
शत कौ वदढोतरी हो जायगी । 

खमुदी देडा सम्पूण परिवहन सा लगभग छठा भाग है, जौ १६४० स्तर 
से २७ गना अधिकदैमौरमालकी कुर दुलाईम इसका हिस्सा तिगुना वद य, ह्‌ । 
इसका कारणं मोवियने सघ के विदेश व्यापार सम्ब धा का असीम विकासहै। 

समुद्री वडा व्यापारके प्रसार बे साथ साय वदताजारहा हे) १६९० सोवि- 
यत समुद्री वेडेको टन भार के हिसावरसेदुर्निया मग्यारहवा स्शान हासिरटथाभौर 
जव इसका छठा स्यान है } यह्‌ मछली पकड़ने वाले जहाजा सभेत जटाजो कौ सरया 
की दष्टिसे दुरे स्थान पर है । सोवियत वंडे बी क्षमता १ करोड ६० लाख रजिष्टड 
टन से धिक्‌ हं तथा इसका वापिक विकास सालाना दस छां टनसे नधिकदै। सोपि 
थते व्यापार वडं मक्गभग १६०० समुद्री जहाज शामिल है । उनमसे रुगभग तण 
प्रतिशत पिघने दशक मही वनय मयेह १६७१५ के ज-ततक व्यापारिक वडेसंमाल 
की दुराई १६७० के मुकावये ४० प्रतिशत अधिक हा जायेमी । समुद्री वंडा प्रतिप 
३ करोड ८५ लाख यात्रीने जातादहै) 

१६५.१ बे जतम मोदियत सघके समुद्री वडेकी स्थिति पर स्वचाटितनिय 
तणके लिए विदत कम्प्यूदिग केद्रने मास्कोमेक्ाम करना गुरूकरदियाथा। यह्‌ 
केद्र समुद्रौ वेडे के बिशेपज्ञो मौ जहाजो के ठिकाने, उनवे मालं ओर मारगौँके सम्ब 
म॒ तुरन्त सूचना दता है ! यद्‌ के द्र सोवियत सथ वे समुद्री परिवहन की नियत्तण प्रणाङी 
का भाधार है, जिने पूरी तरह स्वचाछित बनाया जारा है । 

नबी परिहन सोवियत सघ को तमाम प्रमुख नदिया समतल इलकसिही 
गजरी है, किवु दशके बूरोपीयभायमबपभर मचारसे छ माठ तक तथा उत्तरी 
साइवरिमा व सुदरूरपएूबम ८६ मास तकं जमी रहतौ है । इसटिए नदी परिवहन से मार 
की कुर दुराई का अेक्षाकृत क्म भाग दढोया जाता है 1 

सोविवत सत्ताके वर्यो म १५.००० किलोमीटर मनुष्य निर्मित जलमाग चाल 
सपि पय ओर्‌ देश के परमुत जरमत्म--बोतगा--रप पुननिर्माण क्रिया या है \ वोस्मा 

पर निमित्त जलश्रणाटिया कालिनिन सेतेकर नदी के मुहाने तक एक विशेष गहराई 
सुनिष्रिचत कस्ती दै 1 इवत समुद्र ब्ाहि्टिक समुद्र, वोर्पा-वाह्य्क समुद्र भौर दोत्मा-दौन 
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जाजी नहसे ने उत्तरी व दक्षिणी समुद्रौ को जोड दिया तथा मासा नहर कड 
मुदरी जहाज को वोल्मा ते मास्को परहुचा दिया । योजना वनाद मयी दहै किआमामी 
कृ वर्पो म नदी व्डे कौ श्रुमिका वदाय जाये, प्रथमत मिभ्ित परिवहन मे । वदे 
का ण्ते जय जहाजदिएजा रहदहै जो नदियो वसमभुदरो दोनोमे चला मे समथ! 
यह साद्वेरिया वर सुदूर इलाको के साथ परिवहन सम्ब्र घ विवमित करनं कै लिए विशेष 
म्पे महत्वपूणदहै। 

मदोम सततरण करने वाले जहाज हग साल खगमग १४ वरा ५० गख याती 
दढनिहै) 

मोरर परिहन का मालदनिमे थोडा ही भाग है । यह्‌ बुल दुराई का 
केयट -गगभग प प्रतिशत इता है, लेकिन भमामी कर वर्पो मोटरो के वेडाको भौर 
कापी मजदरून कनाया जायगा । 


माटर्‌ परिवहन यात्रिया बे आवागमन मे वडी भूमिका जदा करता है। इस काय 
मवयं रेला वृं द्द दपर नम्बर परहै। ये यात्ियोके तिहाई भागतते बु जधिव को 
ोनी है जवि रेल ५० प्रतिशत याद्वियाकोदे जातीरै\ खामकर उपनगरीयषेत्रा 
भ याचिवावे आवायमन कौ मुविधपए्‌ वहू विकसित दहै। इसी प्रकार, हाल ने वर्पौम 
दूरय फासल तय रने वारी सुखदायक वसाम भी यात्रियो के जावागमन की सुविधा 
फा विम्तारविपागयारहै1 

९६७१ ७८ वेः दौरान १ ८०,००० किलोमीटर से अधिक रम्भी पक्र सके 
वनाष्टरजानीषह) दस समयपवे दौरान सामा-य उहैदयीप मोटर परिवहन से मालक 
दलाई ६० प्रतिगत अधिक टो जाएगी ओर चसा दारा याततिया बे नाने जनि मे लगभग 
दरमुनी बृद्धि हो जायगी 1 

वायु परिवहन देश कौ अयम वायु मवा १६२३ मे गुद्की गरू थो1 सवम 
वाम मारणो कौ रम्बाई्‌ ठ ००,००० विलोमौटरसे अधिवे हो गई टै, जिसम २,२५,००० 
प्रिरामीदटर अत्तसष्टरीयमाग है। विष्वमे ६५ देण वायु मार्गो द्वारा सोवियतत तधसे 
जुडे हण ६ । दुनिया कौ सबने गदी वागु-तेवा कम्पनी एयरापलत सं १६७२ म न वरोड 
२० छाप व्यक्तिमा ने यात्रा की । १६७५ तव॒ एयसोर्परोत वे यात्रिया वौ सख्या ११ 
सरोद ४० सगय दहो जपिगौ 1 

वायु पावा सरौदियत जनना दे हिएु शहूर म॑ निना्िया बे टिएुभी भौर्गावा 
कैः नियातिपादेटिएभी, भाम चातर! उत्तर कैम विकसित देवा मवे षटाडी 
दलफाम हैलीकाष्टर्‌ बहे षमनिपर्‌ काम मरायजातर्है। 

सोतियन सच दे नागरिक उडडयन म सोवियत्‌ निमित विभिन प्रकारै वायु 
यानावशगीताष्टसा मा यदा, जिनमसे प्रत्यवे विमान ६ मे २२०्यात्रीतरसं जान 
जगे शमना रपत टै। 

मविपन उष्यन विद्व म पहला पा जिन एव यानी जट विमान रौप १०४ 
जा उषा मग्रपपिप्रास्मङ्ियः। इसे वाम दुनिया बे सवन बडे रैटीकाष्टर यी-१२९ 
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भौर विशालकाय एएन रर दुलाहं विमान मोौद्दहै, जो ष्ण्टन का भार लेकर 
उड सवत ह। टयु, १४४ सुपरसोनिक वायुयान का जो प्रति घटा २०० कि 
मीटर कौ रफ़नार वदा कर उड सकता है तवा १४० याद्वी से जा सकता है, उत्पादन 
क्याजारहाटै। 

सोवियत निमित वायुयाना व हैलीकाष्टरा का वहुतसे देशा को निर्यान किथा 
जाता है । 


वैदेशिक मौर आर्थिक सम्बन्ध 

सौवियत सघ सो शोके साथ व्यापार करता दै मौर समस्ते विदेण -यापारिक 
कारोवार मे दसका विद्व म सातवा स्यान है 1 

सोचियत नियति का ८५ प्रतिशत भाग भौद्योगिक चीजोका दहै मौर १५ प्रति 
शत है दपि उत्पाद । मशीने व उपकरण, धातुए, धातुभा से बनी चीजें तार ओर कच्चा 
खनिज सोविथेत निर्याति का ्गभग आधा हिस्सा है । शोवियत संघ मशीनो व उपकरणो 
का) कुल आयात का ३४ प्रतिशत), खाच व उपभोक्ता पदाय का (४० प्रतिशत), रासा 
यनिक उत्पादय, रवड, उवरक भौर धातुो (२० प्रतिशत), तथा कपडाः उद्योग कै लिए 
कच्चे भाल (५ प्रतिशत) आदि का भायात करता है । १६७१ ७५ की अवयि कं दौरान 
सोवियत व्यापारिक य विक्रय मे ३३ ३५ प्रतिशत की वृद्धि की आशा है । 





१६४६ १६६५ १६७० १६७९ 





विद व्ापारिकं क्रय विक्रय 


(जर सूवल मे) १३ १४६ २२१ २६ 
निरति ०६ ७४ ११५ १२७ 
आयात ०७ ७२ ४०६ १३३ 


समाजवादी देश--प्मुख साक्षेदार सोवियत व्यापारिक क्रय विक्रय म समाज- 
मादी देशा का हिस्सा (१६७२ मे १६ अरव ८० करोड स्वर) ल्मभग दो तिहाई है । 

सोवियत सघ अर विरादराना समाजवादी देश एक-दूसरे कौ अपने राष्टरीय 
भेथतेत्र को विकसित करने म हरं प्रकार से सहायता प्रदान करत है । जनवरी १६४६ 
म स्थापित पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के बुल्गारिया, वयूबा (ङ्न १६७२ म 
सभ्मिर्ति}, चेकनेस्लोवाक्रिया, जमन जनवादी जनततर, हगेरी, मोलिया, पोलण्ट, 
स्मानिमा मौर सौोतियत समाजवादी जनतन्न सथ सदस्य है 1 
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वारस्परिक आधिक सहायत्ता परिपद के देशा पे वीच जायिकर, वज्ञानिक्‌ व 
तकनीकी सहयोग समाजवादी अतर्सष्टरीयत्तावाद, राज्य की प्रभृसत्ता" स्वततेता ओर 
राष्टीय हितो र प्रति सम्मान, पूण समानता भौर सदभावना, पारन्परिक्‌ छाभ भौर 
सापियो नसती सहायता के सिद्धातो पर आधारित दै, 

पारस्परिक जाथिक सहायत्ता परिषद कै दार हेर उप्त देशके लिए सुते हए जो 
इस सगरठन्‌ के उदेश्यो व सिद्धातो को स्वीकार कटे का इच्छुक ओर इसके घोपपाप् 
का पालन करनेमै लिए तयारहो !व देश जो इस परिषद के सदम्य नही है, इसकी 
एजेसिपाके काम मभागते सक्ते है (नीर वुदेश भागने भी रहेहै)। 

साचियतत सध इस परिपद कै सदस्य देशो की इधन व कच्चे मारकौ जवद्य 
कताभ का ७० प्रतिशत से अधिक्‌ को तया वियतनामं जनवाद जनतव्र व कोटिया छोक 
अनवादी जनतव्र कौ टेसी आवश्यकताभो की वहुत हृद तकं धूति करता है । दमरी 
तरफ सोवियत सघ विरादराना देशो से भोद्योगिक उपकरण, समुद्री जहाज भौर पि 
उत्पादः का भयात करता  ! उनके अथतत्तो के विकास के लिए विरादराना देशा को 
दिये जाने वालि सोवियत ऋण मव १२ अरव खूबल से धिक्होगये है) समाज 
वादी देशो ने केवल १६६६ ७० मे ही सोवियतत सहायता से ३०० से अधिक भौयोगिक 
व कृपिप्रतिप्ठानोका निमाण किया या उह उपकरणो से पुन सम्नितविया। 

पारस्परिक भर्धक सहायता परिषद के देशो फे भौयोगिक उत्पादन म १६५० 
की तुरना मे १६७२ म ७०० प्रतिशत से अधिक क वदि हई जववि विकसित पूजी 
वादी देशो म द्सी भवधि मे इस उत्पानन ते २०० प्रतिशत कौ वद्धि हुई 1 

आर्थिक विकास कौ उच्च दर से युक्त पारस्परिक अर्थक सहायता परिपद का 
समुदाय अव विश्व के सर्वाधिक गतिशीलता से विकसित टोने वाले ओौचोनिक प्रदेशौमे 
है। १६६६ ७० के दौणन इसके जओौयोगिक उत्पादने भ ४६ प्रतिणएत की वद्धि हई । स 
समुदाय मे विवव की वेवल १० प्रतिशत जनसप्या शाभिलहै लेकिन यह्‌ चिश्व के भोयो 
णिक उत्पादन का लगभग एकं तिहाई भाग पदा करता है मौर विशव कौ राष्टीय भय 
म इस समुदाय सा हिस्सा चोयाई से धिक टै) 

१६७२ मे इस परिपद के देणो कौ राष्ट्रीय भाय म ५१ प्रतिशत की वृद्धि भौर 
ओद्योगिकं उत्पादन म ७ ५ प्रतिशत दी वद्धि हुई! सामा वाजार के देशा वे जौदोगि 
उत्पादन मे ४३ प्रतिशत क्न वुद्धि हुई) पारस्परिक अथक सहाया प्ररिपदके दशा 
ने रष्टय जीदन-स्तरा को ऊपर उठान मे वहत प्रमतिकोटै) 

सोधियत सघ नवी पचवर्पीय अवधि मे समाजवाद देशो वे साय भिक बस्ला 
निक व तकनीकी सहयोग को विकमित करना जारी रम हृए है 1 उदाहरणाय, इस परि 
पद मै देशा को सोवियतत तल कौ वापूर्ति १६९६ ७०्म ३करोड ८० छाषट्नसेवद 
कर १९७१ ७५ अ रेष्कृरोड ३० छाफटनटोजयिगी श्राढृतिक् गप्त की आपूर्तिष 
अरय धन मोटर से क्डक्रे ३३ अरव घन मीटर हा जायेगी, विजल्ये की जद्रूति १४ 
अरव विश्नेवाट धटे से वड कर ४२ मर रिल्नेकाट पटे हो जायगी, तथा क्च्वे रेकौ 
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{खनिजके रूप म) आपूति ७ करोड २० लाख टन से वढ कर ६ करोड ४० छाखटन 
हो जायभी । 


इसके साय साथ मोवियतत सघ पारस्परिकं आधिक सहायतां परिपदनेअय 
देशो से रसायन उयाग वे लिए एक अरव ३० करोड स्वर वे मूल्य वे एक सयव ल्ग 
भग ३अरवलूवल कै मूल्यके रख्वे व जल परिवहन के उपकरण तथा ८ अरव ५० 
करोड स्ग्रर से अधिक मूत्य दे उपभोक्ता मार का आयात करेगा । 


पारस्परिक आयथिक सहायता परिपद कै देशा के साय सोवियत व्यापार का क्य 
विक्रय १६७१ ७५ मे ७७ भरव रुव तव वढ जायेगा, जो गत पचवर्पीय अवधि सं ५० 
भरतिशत अधिक है, तथा ण्सकी विकास-दर मोटे तौर पर ३० प्रतिशत से अधिक होगी । 


समाजवादी एकीकरण-समाजवादी दशो वे वीच सहयोग का प्रसारसौर 
पारस्परिक धिक सहायता परिपद के दायरे बे तगत समाजवादी आधिक एकी 
करण का निकास समाजवाद ओर कम्युनिञ्म के निर्माण कै आम प्रयासो की सप्लताके 
ङिए्‌ भत्यत महत्वपुण दै । 
राजनीतिक ब आयक एकता सुदढ करनं मे गौर समाजवादी दशो रे सवतो 
मुखी सहयोग कौ बढावा देने म जुलाई १६७१ म पारस्परिक आधिक सहायता 
परिपद के २५बे अधिवेशन म पारित समाजवादी एकीकरण को भौर अधिक गहरा वे 
विकासशौल वनाने सम्बधी व्यापक कायक्रम अत्यधिक महत्वपुण है। पारस्परिव 
अभिक सहायता परिपद के देश द्वारा सामूहिक रूप से तयार क्या गया यह्‌ कायन्म 
१५२० वर्पो कौ अवधिक लिए है गौर इसमे अतरराष्टरीय श्रम विभाजन कै नाधार 
पर आा्थिक व सगठनात्मक कदमो के व्यापक समुच्चय का शन शन कार्या वत निया 
जाना निरूपित है ! आर्थिक कायककलाप वे उत्पादन की तमाम शाखाओो को अपने दायरे 
मलेकर यह्‌ कायतम भौतिक उत्पादन के सारे चरणो के दौरान विरादराना दशाकी 
कौशिशो का तालमेल विठाने पर विशेष जोर देता है । इस कायक्रम मे भावी अनुमान 
तैमार करने मे सहयोग योजना मे तालमल विढाना व सयुक्त वज्ञानिक व इजीनियरो 
सवधी अनुसधान सगछिति करना, पदावार मे ब उत्पादो की चिती मे सहयाग व विशेषी- 
करण शामिल दहै। 
पारस्परिक आधिक सहायता परिषद का २६वा नधिवेशन मास्वो म जुलाई 
१६९७२ म हृभा था । इसमे भौतिक उत्पादन, विज्ञान व प्रविधि, विदश न्यापार भौर 
मुद्रा वित्तीय क्षेत्र मे व कानूनी पक्षो मे सहयाग क सगठनात्मक रूपौ व तरीको बे सुधार 
प्र विशेष तौर पर जोर दिया गमा या। 
दीधकाक्िकि व पचवर्पीय आधिक विकास योजनाओं का ताटमेक, जिसमे 
भयतत्र की अलग अरग शाखा के विकास की योजनाएं सामूहिक तौर परर तयार 
वरना शामिख है अतरसंष्टीय सम््जवादी श्रम विभाजन की प्रमुख पद्धति रहेगी । 
सञ्चेदार देश कच्चे माल, विजली व ईधन वे ससाधनो, भोयोगिक समुच्चयाका 
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कुठ चीज वे उत्पादन का सयुक्त नियोजन शुरू करने का पारस्परिक आधिक 
सहायता परिषद वै सदस्य देशो का निणय, जये कायक्रम नियत्तित्त मशीन भौजासरोका 
सक्त नियोजन शुरू करने का निणय अत्य-त महत्वपुण है । दरक व ट्‌ वटर, दपि सधी 
मशीन, नदी व समुद्र म सतरण करन वाले जहाजो आदि का निर्माण करने वाल सयत्र 
कै उत्पादन म विशेपीकरण व सहयोग सम्ब-वी वह्पक्षीयं करारा पर हस्ताक्षरहो चमे 
है । अनेक दविप्पीय करारा पर भी हस्ताक्षर हुए है । 


पारस्परिक आर्थिक सहायना परिषद के मदस्य देशान वीससेअधिक्अत 
राषटरीय सगठन वनाय है जसे इ टरमेटर, इटरकेम, इटरनाटोमडद्टरयुमेट व एग्रो 
माक । अनेक देश इ-टरस्पुतनिक सस्थाके कायमभागलेतरहै। 


अ तर्रष्टरीय आयक सहयोग वक भौर अतरगष्टरीय पूजी विनियोग वैक एवौ 
करण की प्रक्रियामवडी भरभिका भदा करते है । १६६४ से, जबकि अतर्यष्टरीय 
माधिक सहयोग वैक वा गठन हुजा था, पारस्परिक आपथिक सहायता परिषद वै 
पारस्परिक वित्तीय कार्यो का परिमाण छगभग दुगुना हो गया है । १६७२ मे इत प्रकार 
के कार्यो का परिमाण ४३ अरब हस्ता तरणीय सूवलो से अधिक हौ गया! 

अपने अस्तित्व के दो वर्षो मे (१६७१ ७२) अतर्रष्टरीय पूजी विनियोग वैकनं 
पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के सदस्य >ेशो म २६ परियोजनाओके निर्माणव 
पुन सजञ्जीकरेण मे कुल लगभग २८ करोड हस्ता तरणीयं सूबरो का ऋण जारी क्या 
था} इन परियोजनाभो मे शामिल है चेकोस्लोवाक तात्रा वक्सं भौर हुगेरियाई इकारुस' 
सयत्र जिनका आधुनिकीकरण दहो चुका दै तथा बुल्गारिया, हग॑री, जमन जनवादी 
जनततर, पोलैड, रूमानिया सौर चेकीस्छोवाकिया स्थित सयत्र जिनका निमाण हौ 
चुकाहै। 

पारस्परिक आधिक सहायता परिपदके देणो वे वीच १६७२ म वज्लानिवव 
प्रायिधिक सहयोग मे सभी क्षेत्रो के ये उद्योग शामित थे जौ प्रादिधिकं प्रगति व उत्पादन 
की कुणकता निर्धारित क्रते टै। 

हाल कै वर्पो मे तालमेल चिठाने वाले लगभग ३०्वेद्रोकागठन हभादैजो 
सदस्य राज्या के राष्ट्रीय अनुस धान सस्याना बे कार्यो का एकीकरण क्रते ह । इसे 
अलावा दो वनानिक-उत्पादन समुच्चया की भी स्थापनाकी गर्द दै। 

पारस्परिक आधिक सहायता परिपद की वनानिक व तक्नोकी सहयोग समिति 
तेथ। परिषद वै स्यायौ आयोग वहत लाभदायक काम कर रहै है । माज इस परिषद 
कै मिकाय सौ से अधिक वजानिक, तयनीकी व आयक दीधकालिवं योजनाओं पर 
कामकर रह्‌ है द्विपक्षीय वनानिवव प्राविधिक सहयोगवा भीप्रसारहो रहा 
र्हाहै। 

विरव समाजवाद कै विकासे आर्थिक एकीकरण एकं वस्तुपरर एतिहासिक 

भक्रिया है । सर्वागीण वायम पारस्पस्वि आधिक सहग्यतता परिपद बै देणा ॐ समाज 
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वादौ एकोक्र के रक्ष्यो व प्रमुख दिशाओो वै सम्बध मे उनके विचा पौ एकम्पतां 
प्रतिधिप्बित करता । सहयोग के अर्धिक प्रसार लर उसमे सुधार से वरिगदरा्ना 
समात्वारी देशो को अपने आथव विकास को तेन करन मे सहायता मिलेगी ता पह 
विकास एकलूपना वै साय उच्च स्तर पर पटच जाये ओर राष्टीय जीवन स्तर ऊपर उे। 
इमे उनकी एकता भो मभूत होगी भौर विश्व समाजवादी व्यवस्था भुदृढ हीमौ । 


विकासलोल देशो के साय सयक सहयो इस शती के तीस्रं च चो दशक 
मर तरुण सोवियत गज्य न उन कुठ राज्या को रहायतता दना गुर कर्‌ दिषा चा, जि हवि 
जौपनिवेशिक नुएको उत्तार पका था। उम समय सोवियतसघते तुरः ईरान 
अफगानिस्तान से कणर सम्पनकथिये। साचिपत मघे दन देणो कौ कपया भिरा, 
कपास से वीज अरु करने के कार्वानो व णएीवेटरा के निर्माण म सहायता दौ, यपि 
उस समय इमके अपने ससाधन बहुन ही सीमितये। 


आज मोवियत सच ने एशिया, अप्रीका व नटिन अमरीका कै ४९ विकासशील 
देणो के साथ आधिक व तकनीवौ सहयोग सवधो कसार सम्प किए है । मत दस वपो 
भे दन देणे दौ सोवियत अरगथक व तयनीकी सदायता मे छ गुनी से भधिव वद्वि हई 
है भौर जाशा कौ जाती है कि यह सहायता गौर इसका दायरा बटता जायेगा । 


१६७१ ७५ किण सोवियत सव की पचवर्थीय आथव विकाम योजना के रिष 
मोवियते सध की कण्युनिस्ट पार्टी कौ रथ्वी कापरेमके निदेशो में कहागयाहै “एकि 
याई, अफाकी व लटिन अमरीकी विकासशीर देशो के साथ स्थायी बाह्य आधिक, 
वैजञानिवे वे प्राविधिन सम्बघाका विकास पारस्परिकं लाभ क गर्तो पर तथा उनकी 
आधिक स्वनद्नेताकौ मुदे वनानि वे हित मे जारो रहेगा 1 

मोवियत स की कम्युनिन्ट पार्ट कौ रेष्वी काप्रिम म जपमी रिपोटम साति 
यत्त सव कौ म्िपरिपद येः नध्यक्ष अनेक्सेद्‌ कोसिगिनने कहा करि समानता व पारस्य 
खकिहितोके प्रति सम्मान दे सिद्धातापर आधारित विकासशीर दशो केसाथ 
सोविवत मका महयाम श्रमके स्थायी विभाजन का स्वण्प ग्रहण करर्हारै जो 
अतर्यष्टरीप आविक सम्यधा दे क्षेत भ॒ साश्राज्यवादी शोपणकी प्रणाीषे 
विपरीनरै। 


१६७२ भ ममस्त सोवियन विदंश व्यापा्वि कासेवार मे बिकास्रकीर दशो 
का टिम्पा १२ प्रतिगत हो गया या जिमका मृत्य ३ मरव ३० करोड ख्यल या ! सावि 
यत मधवे सपमे वडे व्यापारिक सायेदार्‌ ये पिल्ल अर्य गणराज्य (4 करोद 
४० लायस्य्य) मारत {५ कंरान्दस साख स्व) दरानि (२३र्गरड स्वल), 
दुराक (१४ करोड २० -गय स्यत) तुरी (१८वकरोड 4० स्फ्य स्वर} अ्जीरिया 
{११ कराद्‌ ५० लाय ररर) ओर सौर्या (१२ वरोड २० राण स्वर) 1 मौदियत 
सथ अरषयानिन्नार, मर्यनिया, मोखको निनो, चाना, सोपिया, नदना, प्रजी, 
वेरू ओर एशिया, अप्तीवा व ऊटिन अमरदाके बहून से बय विकामणील दा 
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व्यापार वडा रहाहै। सोवियत सघ ने गणप्रजातत्री वमलादेशके साय भी आयक 
सहयोग के सम्बध स्यापित कर ल्यि है! 
सोवियत सहायता से विकासशील दशा मे ८०० से अधिक ओौद्यागिकं प्रतिष्ठान, 
शभभिक व चिग्रित्सा सस्थान तया कपि मम्ब-धी यूनिट का निर्माण हो चुका हैयावे 
निर्माणाधीन है 1 इसम से ४०० तो चालू हो चुके ह। 
विकासशील देश। का सोवियतत आर्थिकं व तकनीकी सहायता का लक्षय है उन 
देशा के वस्तुत स्तन्न बथतत्नो, मुय रूप स उनके राज्य क्षेत्र के निर्माण तथा दढी 
करण मे सहायता देना जिते उनकी अत्यावश्यक समस्याओ के समाधान वै लिए राप्ट- 
व्यापौ पमाने पर सपाधना को दक्टठा करना सम्भव हो से । 
दमीचिए सोवियत सहायता का ७० प्रतिशत से अधिक भाग उद्योग म जाताटै। 
मोवियत सहायता से विजलीघर, लोह व अलोह धातु मिल, इ्जीनियरी धातुक्म भौर 
रा्तायनिक फकटिरिया, तेलशोधक कारग्वाने भौर भारी उद्योग ने नय प्रतिष्ठान 
भारत, भिल्ल अरव गणराज्य, अल्जीरिया, ईरान, तुर्वीं पाक्स्तिन ओर भय 
देणोम बनाये जा रहे है, जिनके पास इनके लिए समुचित आधिक आधार मौद्धुद है ¡ 
सोवियत सघ विकासशील देशौ को अनुदक शर्तो पर ऋण मजूर क्रतादै। इन 
देशो को कुर सोवियत ऋण ५ अरव रूबल से अधिक दिया जा चुका है । सावियत सहा 
तासे निमित प्रतिष्ठान उस देश की सम्पत्ति हते है जहा उनका निर्माण होता है। 
सोवियत सघ का उनके मुनाफो मे कोई हिस्सा नही होता । इन देशो कौ ओर से ण 
की अदायगी सोवियत सध को अपने प।रम्परिक निर्यात कौ चीजे जसे, कच्ची लौह 
धातुओ वे सस्कृतं पदाथ, तेल, लम्बे रेशे वाटी कपास, प्राकृतिक रवड ऊन कच्ची 
खे, पटसन, तेल के बीज, चावल चाय काफी, कोको कौ फलिया, गम कषेत्तीप प्छ 
ओर अयाय प्रकार की तयार चीज भेजकर की जाती है। इस प्रकारका सहया 
विकासशील देशा को एक स्वतत्र राष्टरीय मथततत करा भी विकास करने म सहायता देता 
है गोरउह एक स्थायी मण्डी प्रदान करता है। 
सोवियत सहायता स निर्मित प्रतिष्ठान विकासशील देशा के आधिक विक्ासमे 
महत्वपूण भूुभिक्ा अदा करते है । ये प्रतिष्ठान एक देश के एक विशेष पदाय का उत्पा 
दन महत्वपूण अ श मे ओर कु स्थितियामे तो अधिक्तरअशमेकरेेयाकररहैरै। 
उदाहरणाय, सावियत सहायता से निमित भिलाई लोह व इस्पात कारग्रान। भारते 
ऊह व इस्पात उद्योग कै सावजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख प्रतिष्ठान वन गया है 1 इममे 
देशम बु उत्पादित इम्पात का ३० प्रतिशत उत्पादित होता है। शीघ्री इसकी 
मतता ३२ लाख ठन प्रतिवप हो जायगी, ओर वादमे ७० लाख टन हो जायेगी । 
भारत स्थित वरौनौ व कोली म सोवियत सहायता से निमित तल्शोधक 
कारखाने देश कै कुल तेर उत्पादन का एक तिहाई भाग पदाकसते है! 
चूर मिला कर सोवियत सध न भारत मे २४ वडे भौ्योगिक प्रतिष्ठानोके निर्माण 
म सहायता दी है तथा इस कषर मे जाय भी जौर अधिक काम करना बाबी है । १६७३ "~ 
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म वासगम द्वात कास्पान म बट्टा दमा पस्‌ \ इये उलन 
ठण्न वनित नुम्पा चलर कामि ह प्लिनवी शरव्त भवन्त मग टे १ दम सयम ॥ 
पूग दन पर युगल द व उपार हषा) ष 
भ२४ पिलेवाद दी पनतिजसेच सोतरियह 
तास्त ट्‌ ना \ जद सोए प्म नस्य मणराज्य क्त ल्यान ६ महव । 
दरस्पात क्ार्यनि का प्रि क्षमता , ण अनुम हयम्‌ 
फवट्यी पवटरी लर २६ दे लिमण म सट 
कगरा) भूल पिला चर सावियनम्‌ तवस अस्व नणसज्य म्‌ ३० सि अवि वड 
ड -गीदयोिक (्तिष्नेक त्लपण म सदाषता दी द जोदेष दे अयत ववाम 
सदान यमदा कर स्ट + 
गायो द्विजो लान म सि सना मिद चौ केहि 
वहुत महत्य ह\ १६७१ अनतव पौ गा न पटुच जायत \ दम पोजना 
चमस के ४१० सावो प्विजटी प्र व्यवस्था 
तियत सहायता दवम राप्य कीसी शादामो उद्व 
दुमा रै उदाहरणाय सूवणत सहायता एकं राट दुजपनियते मम कौ माधा 
सा सती सद जोर दमे साच {विय त-तवनी < सपद व कृषि मीः 
सयव पलिमण दुभा । 
१६७२्के भ सोवि खच ने दस क उततर शूभेरा कषिद्च्ब 
(लास म सदः को सवा वापि उत्पादन ५० ल हे जौर द सेनो ` 
" कामो वदः लोडने के हए वावान ह्मण पयता प्रदान कतय दो 
मज कमे एव राष्यीषेल लि उटोमने तिमणन भयम सोणदाने } 
चत्रतििम्वित कसती टै\मयतेल सेद बा उल्पादन ० सास टसम पटुत 
\ कतै योजना द 
अय सोवियत समन १५ कौ क्षमत वति एक तेकशोधन कासन 
कलो,जो मोमूर म ह तथा दादसेवमस तम की ६०९ लिरोमीटर रम्वी 

४ यादवा न) ह्दजाद्न तथा स ई ्लपनिल नर सोवियत सथ चद्व क) 

कर्म्म ७० वड प्रति वे पिषः भ्न ता प्रदप्न की 
२ दसन संगम्‌ दप तक एक दृस्पात मिल के एमन ही चि 
ॐ + सह्यत घतिकौ सोपि बस्ता \ अव सोवि स दसन १९ लाल 
६ सिक क्षमता वारी द्यात £ का दस्यन्‌ ण शु कर हदिया दै द 

र शह य पहन नट १६७३बे ने उत्पादः स्परतिया\ 

र सोवियत सध अत्मीसय को अनेक महृत्वपूण ह्स्पोजनाज त्र लिमाणम 
यला दसद है च्‌ दस्य नल, ताप ¶्वजलीचर जीर खलिव तथा क्व 
चातुके श्रोनवे प्रतिष्ठान \ सोवियद सच दर्षमिक्‌ स्थापन ञ्ननीर्ह 

यता प्रदान करस्दादै) 
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सीरिया मे फुरात पनविजली समुच्चय का निमोण जारी है । इस पनविजलीषर 
का उत्पादन वतमान समयम सीरिया के तमाम विजीषरोमे मधिकं होगा। इस 
समुच्वध का सिचाई वाला भाग कगभग ६ ००००० हक्टर जमीन म पानी देग--जो 
देश कै तमाम सिचित भूमिके लगभग वरावर हागा । बिजटीघर का पहला भाग 
१६७३ की समाप्ति वै पहल ही चातू टौ गया 1 

सोवियत सघ ने अफगानिस्तान को विभिन प्रकार वै प्रतिष्ठानाके निर्माणमें 

सहायता दी है । आजकल अफमानिस्तान के पहल रासायनिक परतिष्ठान--एक नाद्‌ 

टीजन उवरक सयत्र- निर्माण का काय मजारएुशरीफमपुराहोन वाला है । 


सोवियते सध अय परियाजनाओ कै जलवा एके कौहे व इस्पात कारखाने ठे 
निर्माण सतुर्क की सहायता कर रहा है । यह कारखाना मध्य पुव म अपने दगका एक 
स॒वसे वडा सयत्र होगा । इस सयते के पूग पसे निमित हो जानं पर तुर्की का इस्पात 
उत्पादन दुगुना ही जायमा । यथपि तुर्की म वव्साइट वे समृद्ध भण्टार है पर इसे विवश 
दैकर जलुमीनिमम का आयात करना पडता है । १६७३ मे अलुभीनियम आक्सादड का 
उत्पादन प्रारम्भ हआ, नीर वाद मे तुर्की कै रयम अलुमौनियम कारखाने मे अलुमौनिम 
भीर वलित नलुमीनियम का उत्पादन होगा । यह कारखाना सावियत सहायता स निर्मित 
हार्द! 
किसी परियोजना का आपिक महत्व सदा इसे नाकार कं अनुसारनही 
शेता 1 भारत मे भिका मिल या मिन्ध मे जस्वान समुच्चय जने विशालकाय कारवाना 
कै साय सराय सोवियत मघ विकासशील देशो वो छोट लेकिन आधिक दष्टि से बहत 
महत्वपूरण प्रतिष्ठामो के निमाणमे भी सहायता प्रदान क्र रहाहै। 
उदाहूरणाथ, सोवियत सवने श्रीटलका गणराज्य का ३६०१००० टायरक् 
प्रतिवेप उत्पादन केरी वाते सयत्र कै निर्माण मे सहायता प्रदान की भौर इ प्रकार 
देश की आवश्यकताभो की पूति हुई । विदव कै चौथे सवस वडे प्राकृतिक रबड कै 
उत्पादक इस गणराज्य कौ इस सयत्र के निर्माण से पहने रबड़ कौ चीजे खरीदने के किए 
विदेशी दरा की पर्याप्त राशिं लन करनी पडती यी । 
सोवियत सघ ने गिनी, सूडान, सोमालिया मौर अ-य विकासशील देशा क चीनो 
के डिन्योमे वद करने वाली फवटरियो, डेयरी सयत्नो तथा बुनाई व क्ताई मिलो बे 
निर्माण म सहायता दी । इस प्रकार, पि उत्पाद की स्थानीय प्रोसेिग, जनसख्या के 
अत्तिरिक्त राजगार मिना नौर साय व उपभोक्ता मालो का आयत कम करना सभव 
टा दहै) 
अतीत मे बहुत से देश! को अपने भ्राङृतिक ससाधना के फंखाव का ज्ञान तक्‌ 
मही या} कलत पश्चिमी विशेषज्ञ वहत वर्पो तक यह दावा्रतेर्हेवि भारतम 
को्दभी महत्वपूण तल भण्डार नही है, ओौर इस प्कारवे इस देश क्ेतछवतल सं 
केने पदार्थो के आयाते किए बाध्य क्रते रहे 1 लर्विन सोवियेत भ्रुगमशास्त्रियोन 
भाम २६ तेलभण्डारा की साज की । आजकल ये सोवियत विशेषत लगभग २० देशो 
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मद्स्य अबेपण केर रुदेहै। उहान अफगानिस्तान व पाविस्वाने म पका, 
रावम गधक् व फोस्फोरादट का, अर्मीरिया मे पारा, बराद्रट ओर मकतीह्‌ ठभ 
का मिते सरव मणराज्यव सो्पि म ते का तथा माली मस्नीमेट के कन्व माः 
का पतो लगाया दहै। 

१६५५ शौर १६७२ दै वीच व वर्पाम ८० ००० स अधिक सावियत विधैपना 
ने सावियत सधय इत देशो वरे वीच मम्पन दुदर्साधिपावक्गराक चनुसार विकास 
शील देशान चाम क्या) उदानं अपननाने व अनुभव वी साक्चेदारी बसत -ए स्यानाय 
मिशेषना के भाय घनिष्ठनपूयक मिट कर याम विया ! हाल बे वपो म सोवियतं विश्च 
पञ्लो न विकासशील दशा के निमाणस्यलापर ही २,५०.००० हूमरमद विपावे 
तवनीशियना को प्रशिक्षित किपाहै। कई हजार लोभाने सोवियते मघ ग उत्पादन 
सवधी प्रशिक्षण प्राप्त स्यि है । वहुत से देशो के हजारो विञ्चेपता न सोनिपत उन्नतः 
शिक्षा मस्याना म इजोनियर डाक्टर, दृपिशाम्ची जदि कौ शिक्षा प्राप्तकी 1 

सोषियत सष विकासशील देषा कौ १२० स अधिक दाक्षणिकर मस्थान। की 
स्थापना म सहाधता देता आया है जिनम से ८० जक चाट ह । इनम नफगानिस्तान 
स्थित पोलोतवनीकौ स्यान, कम्बोडिया स्थित उच्चतर प्राविधिक सस्थान, भिना 
स्थित पोलोतकनीकी सस्थान, नल्जीपिया स्थित तेख व गस सस्थानः तया मि भगव 
गणराज्य, इराक, ईरान व यमन स्थित शक्षणिक्बेद शामिल है। 

सोधियत सच विकासी देशा कौ आक स्वत्ता स्थापित वरन म अपनी 
सहायता जारी रवेगा । 

याथ रत्टिये धिरुवितद्ासेश्यापार हार के वर्पाम ओौचयामिफ दष्ट 
से विङ्सित पृजीवादी दंशा कै साय सोवियत व्यापार व आार्ि्व सम्बवोमे प्रमुख 

परिदतन हए है । विशेषत मूरोप मे अतर्सष्टरीय तनाव मे कमी ने पश्चिमी प्रूरप वै 
देशो दैः साथ मोदियन सघ के व्यापारिक व आयक सम्बरघोके विकाम मे बहुतयोग 
दान कियाहै। गत जार वर्पोमे इनदेणाङे सराय व्यापारिक कारोवार दुगुनाहे गया 
है। यूरोपीय पूजीवादौ दशाके साथ सोवियत सव मै वतमान व्यापार सम्बधो 
अति लाक्षणिक विशेयना है उनके वीच हो र्दे दौघकाहिक स्वरूप पे व्यापार सम्बधी 
क-एर 1 उदाहरणाय, सोवियते सघने फिनलण्ड, फास मौर आस्टिया के सायंदत 
दर्पीय -वधि के किए जा्थिक्रः प्राविधिक्र ओर यौयोगिक्त सदयोग कै करार सम्पन 
कपि है 1 

सोवियत्त सघ वे पदिचम युरोपाय व्यापारिक सायेदारो म अजि जमन सष 
मृणराज्य का पट्टा स्थान है \ १६७२ मदोनोदेशा के वीच घ्‌ करोड प° का 
रूर का व्यापारित कय विश्य हआ । यह समाजवादी देशा व जमन सच गणराग्य 
चीचे सुधरे हृषु राजनीतिकं सम्ब धो क्य प्रतिगिम्ब दै । सोवियत फास सहयाम का षी 
ठीक दम से विकास टो -टा रै) १९६५ ७२ की जवधिमे दोना दशो के बीच व्याफर 
मे १७० प्रतिशत कौ वद्धि ई ! 


| 
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किनर्तण्ड सोवियत सध का नी ना प्रमु यापारिन साङदार टै! इव दंश 
के धाय १६७२ मे ६० करोड २० लाव स्वन्का ापारिक्‌ क्रारावार हूना जिसकी 
वजह मे सोदियत प्रघ कं परिचमी यूरोपीय -यापारकि सायदासे मं फिनरंण्डक 
दर स्यान प्राप्ते हुमा } 


सोवियत सघ ओौर ब्रिटन कं वीच ६४ रोद ० रास क्ट फा व्यापार 
हु, दरी ते ४९ करोड ६० रामयन का, टारण्डम २२ करट २० सा क्व 
द्या, स्वीडत स १८ क्रोड ६० लाख स्वल काओौर आल्यास १६ कराड ४० लाव 
दल का व्यापार हु । 

भिक, व्ञानिक व तर्नीकी सहय ग कं सयुक्त सोवियत दटली आयोग बे 
फ़रवरी १६७३ क अन्त म हुए निययित भधिवेशन ने आमामौी दक वर्पो कँ लिए आर्थिक, 
प्रादिधिक च ओौद्योभिक्‌ सह्योस वे विवास वै ट्ष एकक्रारमम्पनकरन हतु निकट 
भविष्य म वात्तचीतत करने भे निणय का अनुमोदन किया । 

पराटनिक गस की आपति क स्वधमे सोवियत सघ व अनेक पश्विमौ पररा 
पीयदेशोके बीच हुणङ्रारो का भी वहते महे्वहि। १६७३ ७४म ५००० मौ 
सम्बी दूाषपूरोपीय पादपलाइन ने दारा आस्द्िपा इटणी जमन सप गणराज्य भौर 
फास को सोविपत्त भस रो जायगी । फिनरुण्ड वौ ओर एक पाइयलादन निर्माणाधीन 
है! १६७५ बै प्रारम्भ मे इम पादपकादगसे दौ जानं वारी प्राङ्तिक यस्त स पिनिलण्ड 
क ईधन रः मूल्यवान रासायनिक कच्चे मार कौ आवद्यरताए प्ररो होन कगौ । 


पूजीवादौ णा से मावियत सध दे विदेश व्यापारिक वगरोदार म॒ जापान वद 
अग्रणो स्थान है। १६७२ म ८० करोड रूबल से अधिक भ्रत्य का व्यापार हमा भीर 
षरे" यन कौ नाशा है ) सोवियत सपने जापानते सायणएक करारसम्पनक्या टै 
जिनसे अनुसार जापान सुद्र पूव म क्यष्ठ समाधनं दे विकाच म उपयागमे लायजान 
बाल उपकरणा कौ मापूति करेगा । हसक बदले म जापान सोवियतं खथ स मारती 
क्कश अर अय चीनेतेगा) रेगल खाडीमे एक समुद्रो वदरगाहे निर्माणकेरिष 
भी सोवि जापानी करार प्रर दृस्ताक्षरहाचके है! 

हुत वर्पो बाद १६७२ म मावियत-जमरीकी व्यापारिक कारोवार मबृडिहानि 
सभौ भौर वह्‌ वडकर ५- करोऽ पणा रकेरकी संशितर ष्ट्व गणा जोभमं 
मह्तवपूण नही है 1 दोनो देणो को आर्थिक शक्ति व नघाधनाको ध्यान म र्न हृषु 
केाुकारणनहीरैकि इस रशिम यथेष्ट वृद्धिनदीदहो 

र्दे १६७२ की सोवियतत ममरीकौ चिखर वर्ता म स्वौत्त दस्तावयानचं दोना 
देशाकेभोच अथक सम्बध दै विकास म आमूल सुधार मी सम्मावनाए पदा को है 
भौर सते पारस्परिक लाभ व समानता क॑ सिद्धा ता पर सवित सथ भौर अमभैक्ना 
के चोचे स्यायो दीषकाल्कि सम्बधोके निर्माण के लिए एक अन्तरयष्टीय कानूनी आधार 
षदा हमा है 1 
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अनवर १६७२ म वाशिग्टन म मनेक बरारा पर हस्ताक्षर ए निन्दने 
सोवियत अमरीकौ यायिकं सम्बध षो एक ठोस व्यापारिकं माधार प्रदान विया! 
मगाकीी जाती है मि अनुबरूग परिस्यितिया होने पर सोविपत अमरीकी व्यार री 
राशि अमामौ बुवर्योम तिगुनौकीजास्वतीरै) ॥ 

१६७१ ७५ बे टौरान सोवियत्त विदश व्यापारकौ राशिम्‌ ३६३३५ प्रतिभते 
की वद्धिक्ौ आशा है। उसके अरावा सावियत निर्याति के ढचेम मौर अधिक स्रा 
राप्मके परिवतन हि ! इसमे तयार माल के अनुपात म भ वद्धि सोमी ) येह वति सवस 
पहले मशीनो व भौजारा मसनर्म्वाधत टै जा याजभी गुट सौवियत्त निर्याति वा २४ 
प्रतिशत है । मशीन नोजार दलाई व दाव उपुररण, लौट्‌ य दरस्पात उद्योग एवं रसायन 
उद्योग के सयत्र वार, वायुयान व जहाज जिन पर “ सोवियत मघम निप्नित ' जिति 
होतार दुनिणा म अधिकाधिक प्ररमा प्राप्न वर रह ह! नवी पचवर्पोय भवधि बं 
नदर दन मालो के निर्यात की वृद्धि दर सावियत सपने बुर निर्यात कौ वदिन्दरसे 
यथिक हौ जायमी \ इसके साय सराय आयाता का मूल्य अदा करन वै श्प सवित 
सघ जध तयार चीजावक्च्वेमाताका निर्यात जारी र्वेणा॥ 

चस्नुत सोविगरत उयोग मशौनो व उपकरण की राष्टरीय अयतल्च कौ तमाम 
आवश्यकताए्‌ पूरी क्रनेम समय है! लेदिन सोवियत नीति अतसाष्टौय धम दिभा 
अन से उदुभूतरामोकावदरावा दने की है अतत सोविपरत्त सप ङु प्रकार वे उपकरणा 
मशीन नोजार च लाडूरेसो का आयात करना जारी रमेमा क्यातिं यह आथिकद्ष्टिस 
अधिक्‌ वाछठनीय द । ये आयात थ्वी पार्था क्रे द्वाग तय किये गय प्रमुव जाधिक 
मर्यो के कार्यो-वेयन म--सोवियत्त जनता के जीवन-स्तरा को मौर उपर उठाने भ-- 
सहायता करगे । इसी कारण सोवियत सघ तयार उपभोक्ता मार तथा उदे तयार क्रे 
मैः लिए कच्चे माखा का भौ नायात्त करता है 1 १६७२ म सोचियत आयात्त म न 
मालौ का अनुपान ४० प्रतिशत से अधिकथा। आशापि भागामी वपो म भी जायात 
कास्तरपेम। दही रहेगा) 

सोचियत सघ नद व्यापारिक गुहा या एसोसियशना का विरोध करता दै तथा 
द्वंपजय भेदभाव ये मुक्त ब्रहुपनीय आर्थिक सम्बघो के विकास का समन कर्ता है! 


[अ 
सावजनिक 
स्वास्थ्य 


जनता के स्वास्थ्य की देखभाल करना सौवियते राज्यके प्राथमिक कार्यो व कतय 
मसेएकहै। 


सोवियत सावजनिक स्वास्थ्य प्रणाली स्वास्थ्य रथा के सम्ब मे नागरिक 
के अधिकार सोयियत मघ वै सविथानमे गौर दिसम्बर १६६६ मे सोवियत सधक 
स्वेध्चि सोवियत द्वारा पारित सावजनिक स्वास्थ्य सम्ब धी सोवियत सघ के तथा सघ 
जनततर कै कानून के बुनियादी नियमा भम दज हं। 

दन बुनियादी नियमा म कटा गया है कि “साबजनिक स्वास्थ्ये सम्बध मे 
सोवियत सघ नौर सध जनततता का कानून सावजनिक स्वास्थ्य वे क्षेत्र म सामाजिक 
सम्वधा कां नियमवद्ध कस्तादै ताकि नागरिका कौ शारीरिक व बौद्धिक शक्तियो का 
मुसगते विकास हौ सके, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके ओौर यह निरचितहोसवे 
किउनकी काम करने की क्षमता एक ऊचे स्नर पर कायम रह ओर उनका जीवन दीष 
हो व सक्रिय रहै तथा वीमारिया राकी जा सक ओर वीमारियाहोनेकी दरम कमी 
दो ओर असमथता क सस्या व मृत्यु की दरमे कमी हयो, तथा नागरिका वै स्वास्थ्य के 
किए हानिकारक तत्वो व परिस्थितिया को खत्म किया जा सके ।* 

बुनियादी नियम सावजनिक स्वास्थ्य की सोवियत प्रणा बै सारे पक्षो का 
सार पेश क्रते ह्‌ ओौरउट्‌ कानूनी मभिव्यक्तिदेतेहै।ये कानूनलोगाकोकाम क्रे 
ओर जीवन पापम बी भ्यादा मे ज्यादा अच्छी परिस्थितिया प्रदान करनेकै किए तामा 
जिक, आयिक, चिकित्सा सधी, राज्य व सावजनिक साधना का एक समुच्चय है । 

सोवियत सावजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बुनियादी सिद्धान्त स्वास्थ्य सेवाओं 
का राप्य आधार पर सगठन, सवके टिएनि गुल्व चिकित्सा सहायता, वै द्रबद्ध निदे 
शन, नियौजन व लागत, चिकित्सा विज्ञान की उपकरव्धियो का व्यवहार मे अधिकाधिक 
भ्रमय, राग रोकने पर जार ओर स्वास्थ्य रक्षा के काय मे सरकार मौर सामूहिक सग 
ठ्नावसभीलोगोकौ सक्रिय शिरक्त। 

साचजनिक स्वास्थ्य कौ साविपतत प्रणारो समग्र समाज कौ मौर प्रत्येक नागरिक 
कौ आवदयक्ताए पूरी करती है जौर यह्‌ इस प्रकार सगघित है जिस्म इनम अधिक 
मुधारसरन्तासे हो सक्ता है 1 इमलिषए यह्‌ आख्चय की वात्तनही है कि मव्य रूप 
सं सावियत सध द्वारा पारित भिद्धातां के अनुरूप सावजनिक स्वास्थ्यं सगटन के 
सिन्त की विद्व स्वास्थ्य संगठन न उन दथो त्ते सिफारिश की है जो राजकीय साव 
अनिक स्वास्थ्य प्रणाटी का गठन कर र्देहै) 

सावियत सध म प्राद्वेट अस्पतान या क्लिनिक नही ह । स्वास्य्य रक्षा या पुन 
स्वास्व्य-काभ करने या स्वास्थ्य मजबूत वनाम के लिए स्थापितं तमाम स्षस्थाएराज्यषे 


भ 


7 मचः्ना$ २९७३ म सावजनिव स्यस्य्य पर राञ्यने बु (मिक १० अख 
२० कग स्वर जधिक रथि यावन्ति षौ थी } इसकं अलावा, विभिन प्रनिष्छने 
य मगन अपन कमचारियिा पै रिष विरित्मा यमनोरजनकी मुविधामी पर्‌ धन 
-गान>। 

सोन्नियत सध म राज्य प्रतिवप सौसनन २०० म्य से भधिय ४ व्यत्तिया बे 
पिगार कौ स्वास्थ्य सेवा पर पच वरता है) 


मूपत व समुचित विवित्सा सहायता सभी सोवियत्त नागरिक! मौ णव जही 
मितौ है चाहे यह जुदाम स सवधित हो या प्रमुख विश्नेषनो द्वारा सम्पादित व्यत 
जटिल शल्यक्रिया हा भौर कीमनी व सूम उपदररणासे हात वाला इखाज हौ । मूत 
चिकित्सा सहायता विभरित्मको व रोभियो वे तीच स्वतत सम्य स्यापि परती 
जो पारस्परिक विद्यास सम्मान ठ सच्ची मानवोयत्ता पर आधारित दै। 
सामा-प चिकित्सा सेवा पव्येव व्यक्ति भवदयन- चिकित्सा सप्ता मवसे 
वले अपन स्यामीय बिरटनिके महो हासिल कर सक्ताहै) सावियतस्पम विभिन्न 
प्रकारके बुल मिमायर ३६ ९०० से अधिक विरनिव ह) १६७९ सक भय पडे ४०८ 
विर्नके खोले अने) 
अधिकतर पिल अस्पताल सते सम्बद्ध होति है भौर माम तौर परवह प्रमु 
चिकित्सा विशेपनवाआं तरे विभाग हात है, जसे चिदित्सा विनान, शल्य-चिरित्सा, 
स््लीरोम विनान तल्तिका चिनान कान, नात्र ओर गले के अवरोध, साम की धीमा 
स्मि आमाशय विनान जादि वे विभाग त्था निान व उपचार के लि भी विभिन 
कमरे च्‌ प्रयोगणाटाए्‌ होती है 1 वे जनसस्या कौ रोग निरोधव षटताल भो करते ई 
जिमसे कि रोगो कय प्रारम्भिक चरणों मही पता चट जरे) ्रत्यक विल्निकषा 
एव विशेष केर होता दै ज प्रषण्डा मे विभक्त होता है ) प्रलीय विवित्सक वरिलनिक 
भ रोमी क) देहा है ओौर उनके घर भी जाता ह्‌! जवश्यवेता पडने प्र्‌ वह रोगिर्था 
क्त अय्‌ विशेपनके पास्रमेजताद्ैओौरडउहे परीक्षणकेचकिएया इछाजरे रिण भस्य 
ताल भेजा है \ (रोमी म्बय भी विषेपना स पराम ने सवते है) 1 रोगं रोक के 
उदम से प्रमण्डीय चिकित्सकः अपन रगिपो की जीवते यापनव षाम करने की 
स्थि्तियो क अध्ययन कर्ता रै। 
विलनिका वे कमवासे दो पाल्यो मक्ाम्सते है जीर चिकित्सक वारी दते 
मे सुह ओर्शामवोकामक्रे टै चिव्रित्सक प्रतिदिन णह घण्टे कामके है 
दाखिर रोनियो फा इराज विशेषीङ्नत इछाज के {लिए यहा २७,००,००० स 
अधिक्‌ यस्पताली विम्तर टै १६४० मे अस्पताी विस्तरो की सर्पा प्रति दम हना 
कै जयादौ पर ४० यौ जवि आज यह ११२ है जो भ्यधिकं विकसित दशो ॥ 
अनिरपत, जिनम अयरीवा शामिल दहै वटू जधिकदै + 
१६७५८ ॐ जच वक सोवियतत जस्पाका म विस्तरा कौ परस्पा ३० कलि ह 
जायमो अयवा १०,००० की यावादी पर ११७ विस्तर हम) 


द 


हालके वर्पो मे सोवियत सघ मे शहमे म एक हजार या इससे मधिक विस्तर वाले 
वडे आम अस्पतालो का निर्माण करन तथा गावो म ३०० ४०० विस्तरो वाले अस्पताल 
तयार करने ती प्रवृत्ति रही है । इससे विशेपीङृत चिक्त्सा महायता वे सगठ्न म सुधार 
लाने म सहायता मिलेमी ओर राग निगेव व उपचार मं भौर वेहतर पर्णिाम उपलब्ध 
केर मे सहायता भ्िनेगी ! 
प्राथननिक्‌ उपच(र॒फौरी महायता सेवा ओर विशेष प्राथमिक उपचार सेवा 
दिनि रात काम करती है । कुठ ही दिना पहने तक प्राथमिक उपचार वे द्र साभायत 
स्तत्र रूपसे काम करते धे । नेविन यह्‌ पाया गयाकिवंवसं अस्पताला वे सहयोग 
भ अधिक वेहतर काम करते हँ जहा योग्यतापूण प्राथमिक उपचार किया जा सक्ताही 
भौर जहा आपातकालीन शल्य चिकित्सा व चिकित्सा विज्ञान आदि मे पयप्ति अनुभव 
सचित क्या गया हो । इससे प्राथमिक उपचार कद्र मकामक्रनंवाला को अपनी 
याग्यता मे निरतर सुधार खाने मे सहायता मिल्तीरै ओौर प्राथमिक उपचारव 
योग्यताप्रुण अस्पताो चिकित्सा का अतरः दुर होता है । 
प्रादेशिक के रोके पाम वायुं एम्बूलेस वें द्र टै जिनके पास मुदूर इलाका म रह्ने 
वाति रामा को आपातकालीन सहायता प्रदान करने वै हिण हवाई जहाज व रैलिकाष्टर 
1 प्रत्येक वप ये एम्बुरुस-यान लगभग १,००,००० उडाने भरते है 1 
ओरतो ब वच्चो के लिए चिकित्सा सहायता इसदेश म ओरतो के परामदा 
केद्रो व यच्चा के विलनिको कौ सरया २१,००० स अधिक दहै। ओीरता बै प्राम 
कैद्रा बै कमचारी पूवधरसव नीर प्रसवोत्तर देमभाल तथा स्तीराग विज्ञान कौ समस्याम 
से सम्बोपत है । बे अपन रोगिया दे पाम करने की स्थितिया पर भी नजर रतं है । 
देश बै मातव गरहा च ्राम्य अस्पतालो मे ठगभग २,२३,००० धिस्तरटै जो 
शिगुजम की आवदयक्ताओ का पूरा ध्यान रवते टै 1 
वेच्चामं रोग रोकन सवधी जच पटताल ओर उपचार वे किए विशेप किलनिक, 
भस्पत्ताल ओर सेनेटारिया जिम्मेदार र 1 वच्चा को दीघकालिक्‌ उपचार के टिए्‌ वच्चो 
वै नस्पताला वे विरेपीडृत विभागा म रसा जाता है ! अव सावियत मधम वच्चाके 
रिषए ४,६०,८०० से अधिकं स्पताल्यै विस्तर हँ । नवजात शियु की मृत्यु दर १६१३ 
मै आक्डो की वनिम्यत जव ६० प्रतिशत क्महो गयीहै1 
ओओध्योगिक प्रतिष्ठानो मे चिक्कित्सा सहायता फक्टरिया व सयतोमे चिकिसा 
विमाग याचिक्रित्षा कद्र है 1 इनवै कृमचारी उत्यादन म सफाई कौ हालत पर नजर 
र्ते कमियाक् काम करन व जीवन-यपन क्ती हालत का नघ्य्यन वरत रै, यद पता 
रमात हैकि किम सनेटारियमा म इनाज विघचेप आहार या अतिरिक्त विश्वाम की आव 
च्यवत है! प््वटगर्यौ म अधिक वडे चिकित्सा विभाग क्मियो व उनके परिवारो 
दोना का उपचार क्रते हैँ ओौर स्वास्थ्य सवाएु प्रदनि करत है! इन विषिसा विभाग 
भे प्राय एक नियमित विरनिक च अस्पतार होन बे अरावा फक्टरी ये जहातेम्‌या 
ओमपाम स्थित चौवीम घण्ट सुने रहने वाते सनेटोरियम भी लामिल रहत टै 1 यटाकमों 


8 
क उपचार तथा त्लिघारिति जार प्षिरताटे र जगत 
पूरा आसम द्विया जता र, 
-जआवक्ष्यकना पटः पर सयववे त्विविप्सक कंमचासियि हे घरभी जाह ै। 
ग्रत्यक २,००० वनय वे लिए एक चर्‌ एवः चिवित्सन छता दै था 
रासायनिक, सनन व तरशोधय उमाम्‌ प्रति ९००० परएव विवित् 
होता टै \ साता डागटरबे कामन तेग गोकनेवे पर्जोर दिया जातादै 
सेग लिसेच अर सावजनिक सोवियत सावजनिक स्वास्थ्य भ सी 
सम निद ते सिदात षर त ह \ विनि बे वाद विप सि 
सोयत सावजनि अतयत क्डीदि लम तदि, 
जनु द विनान, मनोत वनय विनान जमसेम व मौनम विज्ञान सवधी तथा 
व्वषौषत स्पेस शाल रै\ 
त्िक्ेषीकृत प्डस्वेमगी सेवा, त्ववि सस्थान द्वण भी प्रदान 
क्त जाती है रलौ रवस्य रोगा की देखभाल बरती हं (ललने सी वच्य जर छा, 
भवतो नौरते ओर प्रतिदू-र परिस्थितिया व प्रतिष्ठान तथाः खानपान व भ्य 
जाने काम बरे चात्ति रोग दुसवे अरावा, जन ल्या के अधिकः 
आग कौ सुव्यवन्थित्‌ निरोधक जाच पटत लकौ जाती है जसे वप मेण वार अति 
वावत पलुञोर सम्ब जच की 1 इससे प्रा श तपेदिक या केरी 
म्‌ सोली नौ तण कौ चीजा तथा दीगःयमा 1 अनियितताम ति पवना 
सम्भव टोता दै. जोवीमासैवेदा ती हे! सभी दियो ब नेयपिव मेक 
स्त सैम विकञेपन वे पास क्षितीय वेलनिवा क ट्‌ अनिवौ कटा जाता दलि 
प्रारम्भिक चर्ण भरी जर वीमास्सा पता चल \ इम 
उपवार अ प्रभावशाली हो जाता दै 
उच्चस्तः चुनीयनसेग मदे वे पुरान समामे पीत सेमी भी 
7 किय जति अौर उनकी तिमित अलिवाय जाचटहोतीरे। 
सफर महामारी सवधा प्रत्यक प्र लजिलिम एव 
महामासे चिनान्‌ मयधी तिवस पजि -यापक अ धवार प्राप्त ह\ एव 
केद्राका तरदाथित्व रे सुरल्षा कयना टै 
स्वास्य विनान द मुस्यकप्यहै नगर योजनामे भीयोलिक वपा 
६ त्वक्च वज्वाने ्रिष्ठान स्यापिव द्ध चरोव वायस्थसा प्‌ स्वास्य वी हारः 
कौदेखभारम्‌ शरह्गम णोरगुल कमवरनकेटए अनियान चलनि पयता कणा ॥ 
४ सम्बधी बोर वान्‌ उपयु स्वास्थ्य जिकास द्रा वयति 
पलिय्रण से च्यवस्व प्रदूषण चा सामना करना मोवियत . 
समरामेभ विकट न. 
महामते विनाल का दूलमे बो रकना\ श्िसीजी वि 
र हिस हल व भिरसिनिवार गसि चरा 


* ६५. 


रहता टै । एक रोग वे सम्भाव्य प्रजन-स्थाना पर कड़ी नजर रमन वै साय साथ महा 
मारौ-वनानिक विभिनप्रवार वे वायत्रम चरा रहै जिस्म छागो को विशेष प्रकार 
के रग निरोधक टीव ल्गानाभी णाभिनरै। 
चिपित्ता प्रशिक्षण विय की जनसम्या री टष््टि ते मावियत सधम चिकित्सा 
केमिषा कौ सस्या सवम अधित रै । १६७० म सव विशेयनताजा म इतस देशम 
७,२०,००० ते अधि वित्य थ अथान प्रति १०००० व्यक्तिया पर २६ चिकित्सके 
य। विद्व वे वर चिवित्मपा काण्व चौयार्‌ भाग सोषियतसषमटैजोमूरापवे 
बुक चिक्रित्सषोकी मल्यावा लगभग नाधाहै) 
सावियत सघ म उच्यतर चिकित्सा स्टरुटा की सस्या ६० से अधिक है । उच्चतर 
चिङिमारिक्षाम मामा-यप्रचिक्षण पाच यप ओरप्रमूख शापाआ म दक्षता प्राप्त 
कृणेम एव वप ल्गतारै। य शाग्राएरै शत्य चिवित्सा चिकित्सा विशन, प्रसूति 
विनान व स्त्ीराग विनान नौर वा चिकित्मा। अतुभवी विशेपज्ञा वै निर्दशन मे 
स्नाततव डाक्टर रोग ओर विशेषनता हासिल बरते ह्‌ । वस वप म अन्तरम डक्टरोको 
पण डाक्टर्‌ का वेत्त पिर्ता रै। 
१६७१ ७५ म रगभग २,१२,००० चिवित्मकरा व १८,००० से अधिकं ओपध 
निमाणर वनानिको का प्रशिक्षण दिया जायया जिससे १६७५ ये अन्त तक प्रत्ति १०००० 
व्यक्तियो पर विवित्मको कौ कुल सस्या ३३ हो! जायो । माध्यमिक चिकित्सास्बुलासे 
प्रतिवप १,००,००० स अधिक विशेषत निकलत है तया जब बर विशेपना की सरथा 
२२ ००,००० से अधिकेहागयीरै। 
यह्‌ नवीनर प्रिक्षण मधी १३ कालज नौर मेडिकल कालेजामे नवीषर 
प्रशिक्षण बे १७ विभागदै, जहा चिवि-मवये नौपध निर्माण वन्ञानिक ञ्पना ज्ञा 
वद्धनकर सकन हैं । समय समय पर प्रादेशिक पिटिनिको व बड़े वडे अस्पताखो म्‌ जावर 
एक चितित्सक भी विशपनता प्राप्त कर सक्ता रै ओर अपनी योग्यता वढा सकता है । 
प्रत्यव वपं लगभग ७०,००० चिकरि स नवोकेर पाठ्यक्रम म शरीक होते है 1 
चिकिसा अध्ययन सावियत्त सधम चिकित्सा विज्ञान की ओर बहुत ध्यानदिया 
जाता रै 1 चिदित्सा विज्ञान की विभिन्न समस्याम का ३८५ प्रमुस शोध प्रतिष्ठानो म, 
जिनम २७८ अनूुम-धान इम्टीच्यूट जीर प्राय सभी मडिक्ल कालज शाभिरदै समा 
धान जाता विया है । पिते पाच वर्पोटी म गस्दराएुटोलोजी, पुल्मोनेरी रोगा फ्टूभार 
अवयव व टी प्रततिरोपित करने बी समस्याजा कौ सुलयाने वै रिएु बड़े वड अनुस धान 
सस्थान स्थापित्त क्रिय गये ह । इनके साथ साथ चिकित्सा जानुवशिक सस्थान, भौपधं 
सम्पाक नियत्रण सस्थान व जनक प्रयोगशाकाजा कौ भौ स्थापना की गी है । सावियतं 
सघ की चिक्िरता विज्ञान अकादमी की सादवेरियाई्‌ शासा भो स्यापित की गईहै। 
सोवियत सध की विविट्ा विज्ञान अकादमी मे चिवित्साकी प्रमुख सद्धातिक 
समस्यासा का हर निकाला जाता है । इस अकादमी मे दश वे २६६ प्रमुख चिवित्सव, 
अकादमीश्ियन व जकादमी कै सवाद खदम्य शामिल हैँ । साधियत सघ का सरावजनिक 


1 
ए 


1, 


स्पस्य मत्रार्य य सावरियत सधवो चिपरिमा वितान जगादमीन कव” मुभ्य वना 
ध्नर्‌ समग्याना प्र कामक्सतह ओर विभिन पिर्म सम्यानाे जनुमदानम 
त्ा-मल विरात ट वल्वि उपचारे य उषायाद तरीतके प्रसै्षणनीर विश्रिमा 
मवनानिकखाजलागू करन क लिए भी उत्तरदायी ह। 


नई पवर्पीय अवधि मजीवविनानवमोपयके षेव मवे पमानपर नृ 
सधान काय निया जायगा जिसका प्रमुख रुध्य हमा सपमे पृहे कारिपोवस्वूट 
वारय मौर प्रदूषण सृबधौ रागा कौ रान्याम वद्खाज करना, धरम का स्वास्म्य विनान 
व शरीर विज्ञान णरोष्टोराजो वार वित्रित्मा पिकितमा मागूवभिती, इम्यूनालामौ 
जवय्रव वटि प्रतिरापण दृतिम अययव ग्रसिरोषण ओर शरीर विनि मवधानव 
नु्खो पर ध्यान दना। 


सोवियत सष म वार्योटाजोयवसरपेवद्र नागामी पुवः म स्यापि 
किमि जाएगं जो इन क्षेत्र" वं अनुस घान माय म तीद्रता राणग) 


आौपयिपो कौ सुनिश्चित क्वाकतिटी सोवियत सव म पटिमा बिस्मकीषा 
हानिकारक भौपधिया की चित्रो असम्भव दै । 


बहत स व्िशेपौटत सस्थान नयो दवाहइया सौर एटीवायादिके दवादया विकसित 
कर रह्‌ है। हर सई दवा की जाच-पल्तार घावियत सावजनिक स्वाम्ब्य मव्रारय वे 
नवीन भौपधि व चिग्रित्मा उपकरण विकास विभाग तथा प्रमुख वनानिका च विक्ेपकञा 
से युक्त सोवियत जीपधविज्ञान समिति करत है । फिर उस सम्पा फो परीक्षणं हतु भनक 
उच्च ओरमुाग्य पिनिक्ल सस्याभा म भेजा जाता है) यस क्रिया म सक्ठताकवान 
ही िसी जौपयि का सावियत सच यु राज्य फामकिपोदयाम शामिल विया जाता टै 
ओर व्यापव व्यावहारिक प्रमोगके लिए इसकी सिफारिश कती जाती दै! तषार विय 
जा रहे सम्पाका पर्‌ एकं विशेष नियत्रण सस्थान तथा भौपध गुण नियर््रण सवी राज्य 
निरीक्षणाल्य वा नियत्रण र्वा है 1 विदेश मे दयार सम्पाया की भो इसी प्रकार 
परोधा कौ जाती है। 


स्ावियत्त मघ म ओौपधि का मौसत मूल्य ३०४० वायक स अधिक नही है तथा 
तमाम जोपध सम्पाका का ०० प्रतिशत राशय द्वारा भुत सप्ला मिया जाता दै 1 अन्त 
र्ण रामिय्‌1, तपलिक, मधुमेह, कसर, गछिया प्रस्त, खून व अय वीमारिपो सं प्रसत 
व्यक्तिया को तथा ए वप से कम मायु वाने वस्नए क्। नौर युद्ध म जपम -यक्तियारा 
जौपधिया मुफ्त दी जातीहै1 


अतररष्ट्य सम्यक सानिवतसधन +०्मे अधिक देशान साथ सावजरनिि 
स्वास्थ्य ओर्‌ चिवितसा विज्ञान म महयोग मे विकास वे सम्बध मं करारा प्र ह्वाषर 
नियं है) मोवियत्त सध विदव स्वास्थय सुगठ्न के वयक्तम म महत्वमूण भरुमिका यर्वा 
करता है, विशेषत सावियत सघ दवारा प्रचलित चेच उ मलन वि्वव्याती आन 
म! उदाहरणाय, १६९१ ७२ की जवि मर सोवियततसघन भारत कौ भ्त १ # 
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चचक रै टीम भेजे । सोवियत सपस मेज गय पाल्यते टीकान बहृतसे दशेमं 
हनारा वच्वाकीइसरोगररक्ाकीरै। 


विष्व स्वास्थ्य सगटन द्वारा सचाटित समिनार, सम्मेलन भौर पाठ्यक्रम प्रत्यक 
वप सोवियत्त सध म आयाजित हतं है । विश्व स्वास्थ्य सगटन क सातअतरराष्टीम 
सूचना वै द्र विदव स्वास्थ्य सगरठन नं पाच प्रादशिकं सूचना के -द्र व विश्व स्वाम्प्य सगठ्न 
मी १३ मूचना सहयोग प्रयाप्रशाराएु सोवियत अनुस धान व सक्षणिक् सस्थानो के आधार 
प्ररे सोवियत सघमस्थापिति वियगयहै। विद्व स्वास्थ्य सगठन कौ अनक वज्ञानिवं 
परियोजनाएु भी सोवियत सघ मकार्यािकितटो ग्हीहं। 


मोवियत सथ वहत स दशा को सावजनिक स्वास्थ्य स्वाना दे विकासममटा 
यता प्रदान करता है । सोवियतत सहायता से वमा, भिनी, कम्नोडिया, इण्डानशिया, 
ईरान, मपाल, सोमालिया व अय दभा म अस्पताला का निमाण हा है। नवीनतम 
परियोजनाएु है यमन अरव गणराज्य ओरकेया क अस्पताल नौर करागो लोक गणराज्य 
म प्रसूति सदन । गिनौ स्थित्त कोनाक्री वै पोलीतक्तीकी सस्थान म सोवियत सहायता से 
एक चिवित्सा विभाग खाला गया है जिसम सोवियत प्रशिक्षक चिकित्सक कामकरतद। 
नुस्ाका जाभ्विया, म भी एक चिकित्सा विभाग बाला गयाहै ओर वहते दशको 
राष्ट्रीय चिकित्सा कमिया कै प्रशिक्षण वै किएुकेद्रौ दै निर्माणम सहायतादी गयीदै। 
सौ से अधिक देशा के २,००० से अविक विदशी विद्यार्थी सावियत मेडिकल काेजा भ 
पदते है । 

सौवियत चिर्वित्सके वीससे अचिकदेणाम काम क्र गह्‌ है। सामा-प चिकित्सा 
काय वै साथ साथ व महामारियो का मुकावला करन मे, राष्ट्रीय चिकित्सा किया को 
प्रशिक्षण देन म मौर माधुनिक सावजनिक स्वास्थ्य सवाए सगल्ति करन म भी सहायता 
दते 


सामाजिक 
सुरक्षा 


सोवियत सघ का सविधान वद्धावस्थामेव बीमारीकीया काम करन मेश्रसमय हो 
जाने कौ स्थित्िमे सोवियत नागरिको को भररा पापरा का श्रधिकार देताहै। 


सोवियत सध भ राजकीय मामालिय सुरक्षा की एक बहुत ही प्रमावशारी भग 
सर्वागीण प्रणाली मौजूद है जिसे निर तर सर्वागपूण वनायाजा रहा हं । वेशना व भत्तोम 
बार बार वद्धि करना वद्धव अपग व्यक्त्या व उनवेै परिवारो को अधिकायिक टाप 
देना देश कौ जर्धक प्रगति व राष्ट्रीय आायमवृद्धिकापरिणामदै) 

पिष्ठते पाच वर्पा (१६६६ ७०) म मेहनतक्श रोगा के विशार भाग केसामा 
जिव भरण पोषण व वौमे म पर्थाप्त सृधारट्नादै। 

सामाजिकं भरण पोपण व वीमे पर राज्य का जआावटन १६६५ म १४ अरव ४० 
करोड ल्वरसे बढ कर १६७० म २२ अरब १० क्रोड स्वल हौ गया । इसम वेंशन सवधी 
नमावटनम १० अरव ६० करोडरूवल से १६ अरव रूबल से अधिक की वद्धि शामिटट। 

इसके साय साय खाद्य व उपभोक्ता पदार्थो की कौमते नौर माडावक्रिराया 
स्थायौरहहैभौरक्मभीहोर्हहै। 

सोवियत जनता के जीवन स्तरा को ऊचा उठान बे किए एव व्यापकं काय््रम 
तथा राज्य पेंशन ओर सामाजिक वीमे वी प्रणाटीमे सुधार करन ते किए अनक उपाय 
सावियत सध की कम्युनिस्ट पार्टी कौ रथ्वी काग्रेस दारा निरूपित विय गय॥ 

इसे अनुमार बच्चा बाले परिवारो को अयिक भौतिकः सहायता दी जायगी, 
वाम करन वाली मातामाके लाभामदवृद्धिकी जायेगी, उनपरिवारयाके रिष्‌ जिनकी 
प्रति व्यक्ति भाय ५० रवर म अधिक्‌ नही है, वच्चा दै भतो कौ शुरूआत की जायगी, 
बोमार बच्चा की दमभाल बे टिएु सवेतन चुष्टिया मे दिना म वद्धि की जायगी, तमाम 
छाम बरन वाले जौरताकी नोकरी कौ अवयिकाध्यान रवे वरिना प्रसूति कौ चष्ट 
पूरे वेतन सहित दौ जायगौ 1 भव तकं यह्‌ नोतरो बौ अवधि पर भधारितिया भौर 
बमन सेवम दो तिहाई वेतन दिया जाता था। 

१६७१ गे मध्यम फक्टरो व दपतरावे किया कौ वद्धावस्थाकौरपेशनम वम 
सवम ५० प्रतिगत कौ वद्धिकौ गई थो इमी वोच सामूहि फामो म काम करव धात 
विसाना कै पेंशन म ६६ प्रतियत की वदि हुई जौरवे भो उसी पेंशन याजना बे अत्तगत 
आगयेजो फ्टरी व दपनरवे फमियापरस्गमू टै! 

१६७३ स १६७४ कौ अवधि वे चीच जपगा केःलियपशनम वद्धिकी जायगी 
मौमतन ३३ प्रत्न वदेग मौर उन परिवारः बे लिए पेना म, जिनका कमानिवाया 
जौषिन नही रहा दै भौमतन २९ प्रतिशत की वद्धि की जायगी । 
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१६७३ म रज्यन सामाजिक यीमे व भरण पोपणक छिय २७ नरव ४० करोड 
स्रु अवटितं भिया या। इम राशि मम २? अरव ४० करोड स्वल पशन पर 
सच हृए थ। 

उन पेंशन प्रनिवारादेल्फि जौ काम करस्कतटयाकाम करना चाहतटह 
ओर अधिक अनृबूट परिन्यित्तिया पदा करन दी याजनाहै, जपगाव वदध व्यक्तिया 
दै रिएुअधिक मकान यना जर जपमाको नावागसनने साधन ओरषकृद्धिममग 
व आर्योपिडिवे साधन वेहतर तरीक से दन की याजना है । 

सोवियत समाज अपन वद्धव अममथ नागरिका यी भौतिकव सान्टरतिम 
आवद्यक्ताए्‌ ह्र सम्भव तरीक म पूरी करन वा प्रयास करर्हाह्‌। 

सोवियत सामाजिक मरण पोपण के वुनियादौ सिद्धात सक्षेप मदमप्रवार 
भरस्यापित्त विये जा सक्ते ट 

मामाजिव सुरक्षा प्रणाटी सारं साविपत नागरिकोपरलागरूहोनीहै, 

सामाजिक सुरक्षाम धत पूरी तरह राग्य नौर सहकारीकापाम सेल्माया 
जाताहैः, 

वृद्धावस्थाम, बाम करन म अप्षमयटहानि वी स्थितिम्‌ आर तमाम्‌ अय हासतो 
मे जिनका जिक्रवीमकीप्रणालीम विया गयाहै भरण पोपण वियाजाताहै, 

उन परिवारा का सामाजिक भरण पोपण जिनके लिए रोटी कमान वाला नेही 
रहगयाहा, 

अपगता कौ मारी स्वितिवाम व वद्धावस्याम भरण-पोपण काठचाम्तर 
जिस्म भीतिकव भय प्रकारकी महायता मौरभिननिनप्रकार की सूुविधानाका 
विवेषपूण समवय किया जता है, 

तमाम नागरिका षै लिए सुनिष्विचेत मुप॑त वं योग्यताप्रण चिवित्सा सहायता पर 
नाधारित एकं -यापक सावजनिक स्वास्थ्य प्रणी, 

टरड यूनियना कै नियन्नेण मे जौर भाम जनता कौ शिरकत से जनता्निक तरीेः 
सं मचारिति एकं सामाजिक भरण पोपण व बीमा श्रणाली। 

भजक सोवियत सधम ४ करोड २० ठावसे अधिक व्यक्तिपेणनपातिहे 
जिनका भरणं पोपण राज्य या तामूहिक फाम करतदहै। 

मजदूर, दफ्तराम कामक्रने चलि सामूहिक फार्माके किसान--काम करनं 
बलति सभी व्यत्त सामाजिक सुरघ्रा कौपमे कोड चटा नही देत । 

सोयियतः सघ म सामाजिक सुरक्षा सर्वागपूण है तथा इसम बद्धावस्थाम 
अस्थायी यां स्थायी जसमथता कौ स्थिति म, घरमे रोटी कमान वाले कौ क्षति म, गर्भा 
वस्था व शिशुज-मम भौतिकं सटायता की व्यवस्था हं, वडे परिवारा की सहायता 
निघार्ति आहार ङे साय सहायता, सेनटासियमा ब स्वास्थ्यकैद्रो म उपचारक 
ओर्‌ व्यामसायिक प्रयिक्षण की ओद उन असमय व्यक्तिया के, जा काम करना चाहत 
हा, पुनप्रथिक्षण कौ व्यवस्था है। 
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पणन वर मुर 
वदधाचस्यः पेंशन याजना पृस्पा कौ वृद्धायस्था पौ पशन ६० वपी भावु 
म-- ५ उप कामक्रनयं वाद--मिन्ती तया महिटामआका ५५वयषौ गदु 
म--२०वपवामकरेवे वाद! काम प्राप्त करना कोद समम्या ह द वयावि वरज 
मारीवा सोवियत मघ मरापाया यर दिया यया रै। काम यर कुगी अवधि मफैनौ 
सेवावायाट उरुयतर व विरेषीडत माघ्यमिर स्तरा [जु सियितियामे, जम, सनिति 
सेवा वे गार निवत्ति), व्यावसायि प्ररिभण स्तूठा, विभिन्न प्रकार पे पाट्यप्रमाभौर 
जप प्रकार्‌ वे वायक्लापमे व्यतीत समय मम्मिरित होताहै। 
सावियत राज्य माता वै प्रति विक्नप निना प्रदित करता है । वे स्वि, 
जो पाच या धिकं वच्चााजमदेतीषहै नीर भाटवप बो भाग तकं पन पौण 
चरती टै १५यप कामवरनबे वाद 4० वपमौभआयुमर्पेणनवी अधिकारिणीहो 
जाती ह1 
जने प्रकारे खोगा क विरेष पशन दौ सुविधाए्‌, जते, ज्यादा रपेशन, म 
मायु म (४५4५ चप) पेशन या सवागार कौ क्म अवधिम (१५-२० वप) पशन 
पान का अधिकार टै। यह्‌ व्यवम्था सनन च रासायनिक कियो, धातुवरभिया 
भौर लकी के उद्योगा बे बहुत से कर्मिया, परिवहन, निमाण, गौर राष्टरीम अयतत 
कीअय शावाआमकाम करन वाते क्निया पर लागू हाती है । बद्धावस्या की पशन 
५०या ७१ प्रत्िएत ओर युटहालतो म एकं व्यक्ति वौ मोसत मासिक वमाई का १०० 
प्रतिशत होती है । उजरत जितगी ही क्म होती है, पेंशन शा हिसाव स्गान॑मे ्रगुक्त 
प्रतिशत उतना दी अधिक होता है । 
ेश्ानदेते षे क्रिया-पद्धि मेहुनतक्ण लोग) कै प्रततिनिधियो कौ जिला 
शहर सोवियतो कौ कायकारिणी समितियो को ओर से स्थापित पिये मये पणन आयोग 
उजसत ओौर वेतन प्राप्त करने वाला कौ पेंशन निर्धारित कस्ते ह 1 इन आयोगो म रान 
कीयनिकायौवदटड यनिपनोके प्रतिनिधि होते ह। 
पेंशन के किए ध्राथनापव्र काम के स्यान पर्‌ प्रव ध विभाग को दिय जतिरहै1 
प्रवध विभाग टूड यूनियन सगठ्न बे साय भिर कर जरी दस्तावेज तयार करता मीर 
उ ह अपनी सिफारिशमे साय उस जिन के सामाजि सुरक्षा विभाग को भेज देता दै, 
जहा प्रार्थी रहता है ताकि रथानीय वैशनः आयोग भामले कौ द्ानवीन कर सके 1 
अपगो को देवभाल सोवियत सथ मे अपम रोने की पेंशन मामु का ध्यान रते 
विना मद्भुर की जातत दै ) यरि यपा व्यावस्ताधिक चोट या बीमारी कै कारण अथवा 
राज्य या साचजनिक फं या अपना नागरिक कल-य निभाते ममय हुई हा,तो पशत 
मुखाजमत की अ्रधि का च्यान रवे विना मधर कौ जाती है । अयथा सेवा वौ 
निरिचत चाहे छोटी हौ सही अवधि पशन कौ योग्यता के र्ण आवद्यक है 1 
असमयता कौ मात्रा के माघार पर पमो का तीन वोम विभक्त कियागरथा , 
है जिह उन चिकित्सा श्रम विनैपन नायमा ने निदिवत विया दैजिनम सुग 
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चिरित्सव नौरद्रड यूनियना व सामाजि सुरक्षा एजमिया दै प्रतिनिधि शामिल 
हाने टै। 

व्याकसापिक चाटया वीमारी का शिकार हनं वाल -यक्ि साधारण से अधिक 
पशन वे अधिकारी होत है । इसक् अलावा इसवे चिए यदि सस्था या प्रतिष्ठान जिम्मे 
दारहोतटंतो कानून वे अनुसार व मुआवजा दन करै जिम्मेदार होते है जिसम अपगता 
कौ शन वैः साथ-माय चोट वे कारण उनरत कमी खमे बराबर सवम क्षति पति म 
आवदयकं है 1 

गाज्य युद्ध-ज-य अपगाका विदोष ध्यान रखता है । वे पाच वपपुवेपशनके 
अधिकारी मान मय है--पुर्प ५५वप की सौर महिलाए ५०वपकीमायुम। 


अस्थायी असमथता की स्थिति मयुद्धजय जपग व्यक्ति जौकाम करतहे, 
अपनी उजरत का १०० प्रतिशत तव लाभ उठानं के अपिकारी है चाह उनका कायकाल 
कृष भी क्यान रहाहो। युद्ध जय मपग व्यक्तिया का कायदिवमभी कमघटो का 
हो सक्ता दै। 

चिवित्सा-श्रम विपन्न आयोग की सिफारिश पर मुद्ध म अपग हए व्यक्तिको 
हाथा स नियक्ितत की जान वाली कार, मोटरचाटित भौर पहिया वाली कुर्सीया 
परह्य वाङी माधारणबुर्सी मूप्तदी जाती है। युद्धम नपगव्यक्तियाक्यो गराजवे 
स्प्रमे प्रयोग करने वलि स्थाना क्न किराया नही ठथता। राज्य प्रत्यक वप अपय 
च्यक्तियाकेर्एि हाथा से नियत्नित होने बालौ १८,००० से अधिक कार मूपत 
दतादहै। 

प्रथम व द्वितीय समूह्‌ वै सभी जपग ओर ततीय समूह वु पग सव प्रकार 
बै शहरी परिवहन (टक्रितया छोडकर) म॑ मुत तथा रेल, मोटर, जल व वायुं परिवहन 
परञधा भाडा देकरयान्ना कर सक्ते । 


उह वहततर मकानाके रए प्राथमिकतापूण अधिकार दियं जाते केभलवा 
गुद्ध जःय अपग -यक्तिमौर युद्धं मे शहीद हए छोगा के परिवाया को अपने मकानोके 
निमाणम प्राथभिकतापूण सहायता दी जाती है । राज्य उह दस कायक लिए १,००० 
स्वर तक व्याज मुक्त कण देता टै । यहं दस वप कौ अवधिम्‌ रौटाया जा सक्तारैजौ 
ऋण प्राप्त करने के परचात तीसरे वप से आरम्भ हता । चं अपने मकानोकौवूनि 
यानी मरम्मतके रिपु भी व्याज मुक्त छण ले सक्त हं। 

गावो म रहन वाले प्रथम ओर द्वितीय श्रणी के वुद्धजय नपा ओर्‌ उनके 
परिवारा कौ भपनी चरट्‌ जोतो परद्पिक्रकी पूरी याआशिकद्ुटदी जाती है। 

गृद्ध जय जप व्यक्तिया कौ सेनैटोरियमा म रिद प्राप्त करत समय प्राथ 
मिक्तादी नादी टै ओरप्रथम व द्वितीय सूह के रेसेव्यक्तिया कौ सनेटादियम जनि 
का जीर चापमी का पूराभाडा दिया जाता है 1 सेनेटोरियमा मकमसे केम १० प्रतिशत 
स्थान युद्ध-जय अपग व्यक्तयो कै टिषए सुरक्षित द्योते हैमौरउहं सारे ४. 
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स्लिम जग जा्वपड्कि कृत वकामम प्रयुक्त अनेक प्रशा वे यत्र मृष दिप 
जलन) 

०६७२ म अपम व्यक्त्य की परश मे -ौमनन ३३ प्रतिशत कौ वटिमा 
आयसो । तौर उन परिवारो कौ पेन, जिनवे कमान चते शहीद ले गये ह, २०प्रति 
श्रत वदद जायेगी ) 

सामूहिक फार किसानोके लिए सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक वीमा १६६४ 
म सोपियत सघ कौ सर्वाच्चि सोवियत ने भारी सामाजिर महत्व का एक कानून ष 
किया--सामूहिकि फामो के विसाना के टिएु पेन व अनुदान मम्ब धी वानून 1 

दुसव यह अथ नही किं उस समय नक सामूहिक फार्मो बे" विसानो कौ का 
पशन ओौर अनुदान नही भिल्ते ये 1 लेन पणन व अनुदान कौ राति मामूह्कि फार्म 
म मरम-अस्ग हाती थो } इतका निणय टर मामूरिकं फामकीमौगस दस आधार पर 
भियाजातायाकि वहेषयादे सक्तादहै) राज्यकौ यार से पेशन केवर युद्ध मनप 
दृष लिमानो को ओरछृपि विकेवना को ही दी जतो थो । राञ्यकौ जरसे अनुदान 
वड परिवासे की माताभा व जविवाहित माताजा कौश्नी दिये जातये! 

साप्टय अयततके माम विकासव दपि वै जीर विकासि करिए उढाय ग्य 
कृदमोकौदो येये जो ण्ठ वपां म कम्युनिष्ट पार्टी व सग्कार ने उलथेय,ि 
सामूहिक फमो मे पदावार वहत अच्छो हुई ओर व अपने स्स्यो मे विषु वहून वु ब 
म समथ इए ! दसे फटस्वरप नन्रम्बर १६६६ म जआयीजित सामूहिव फार्मोके विसाना 
की तीसरी अदिर-मधीय काग्रेस के प्रस्ताव पे यनुसार १६७० म विमानो वे हि 
सामाजिक चीमे कौ एकौडन प्रणारी रथापित्त करना सभव हुभा ! 

सामूटिक फा्मागि विसाना को उस प्रकार कीपेशन भिरनी दै जो फवधरी व 
आक्मिमकाम करनं वाला को! वेशन कौ जायु भी पुस्पोषे लिए ९० वथ गीर 
महिलाभोके टिए भज क्प ही 1 वड परिवारे वाये माताए्‌ ५० वप कौ अपुमे पन 
ने सक्तोहै। भाभूहिव फार्मोमे १ करोड २० राख विसानअयविसीन किमी प्रकार 

बी वेशननेरटटै) 

सामूद्धिि प्रमा विसानो को वही लार उपल्च्य है जा फवटरी भौर द्षनर्‌ 

चे कमियाक्मैमिल्तदट्‌ बीमारी के कारण अस्यायौ जप्तमथता गभवतती होने पर, शि 
जम पर, नेनटोरियमो आर स्वास्थ्य दा म उपचार नादि की सुविधा । सि 
पाम अपन सेनटोदयिम विश्वाममह्‌ जीर वोम हाङ्प वनति है ) जविवाधिकं सामू 
हिक पाम म्यत रोवप्रिय स्मास्य स्थ परम्वार््य भेदो का निर्माण करव मे रिप 
अपने प्रयास इू्बल्टे क्र रहे रै 1 जय व्यम्तता की जवधि सत्स होती है तो सामूदिक कामः 
म कामक्रलं वा दसियः हजार किमान सामूद्धि फार्मो कै यच यर्‌ कीमिया कैकय 
सागरे तट व ङविशिया त्तया वान्टिकं सागर ततटवर्ती स्वास्थ्य स्थरा पर जातंदै। 
पफवटरी व दपनरम वामकरे वारा कौ तरह सामूहिक पा्मो वे त्वा 
सामाजि मुरा व सामालिक यौमा म धन का योगदान नही करते । सापृहिकं पाम 
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किमाना का गे द्रगड अखिल सधौय सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक वीमा कोप फार्मा 
कौ भामदनी तथा राज्य के भआवटन स कटौती करवं स्थापित त्रिया जाता है। 


अ हात अपग व्यक्तियो के लिए रोजगार सोवियत सध म उन जप व्यक्तियो 
कोजोवामक्रनके इच्टरुव टो सामाजिकं स्प से टामदायक कामम र्गान भौर 
इसमे रिष म्थित्तिया सजित करन वा प्रदन राज्य का एक प्रमुखं काय समक्ष जाताहै। 
सामाजिक सुरक्षा एजेसिया नीर ट ड मूनियन दम मिद्धात से जग्रसर हौती है कि दसस 
अपग खांगाको स्वास्थ्य लाभम ओर काम करनं कौ योग्यता वहार केरनं मं सहयता 
मिलती है। 


काम क्रनम असमथलागाकोकाम पर ल्गमायजान कै प्रशन से सम्बीधत 
राजकीय एनेसिया शरीर-वनानिको, मनावनानिका, समाजशणास्विया, सजना 
येराप्यूटिम्टा सौर भय क्षत्रा वं विद्ेपना वे सहयोग सवाम करतीदहै। इम कषेत्रम 
विशेषक्ञत। प्रप्त सात अनुस धान सस्थान ह । पग व्थक्तिया व लिए अनेक प्रकार वे 
कृत्निम भग विषेमित विय गयटभौरवडी कारीगरी क साथ सहायक वस्तुए वनार्ई 
जतीहैजोउद्‌भिनभिनप्रकारनंप्रतिष्टानोमक्यमकरनेम समथ बनातीदै। 
काम क्रमेम असमथ व्यक्तियावे प्रशिक्षण वपुनभ्रशिक्षणते टि बहुत वुछठ 
कियाजारहाहै। विशेषौटरत वाड स्दरुला का विशार तानावाना मौज्द है जहा राज्य 
मरै व्यय पर्‌ उनका भरण पोपण हाता ह । उदाहरणाय स्सी सष म € ००० म नधिक 
कामवरे म जसमध व्यक्ति ११ विशेपीढरतन माव्यमिक स्तरुलो, ४२ -यावसायिक 
प्रशिक्षण स्वूला म पडत है, जहा ४० व्यवक्तायो का काम सिखाया जाता है । 
प्रथम ओरं द्वितीय श्रो भी बै अपग -यक्तियोवेरिएु जो काम करन कं इच्टुक 
है नौर जिदं चिक्त्मा श्वम विजञेपन्ञ जायोगा न एसां करनं कौ इजाजत देदीहा, 
विशेषीङ्त प्रतिष्ठान व साते मगठित वियंजा रहं हं । इय प्रकार कै प्रतिष्ठानोमे काम 
करन वाले अपग सगा कौ जनक सूविधाए प्राप्त होती है, जसं, काम के क्म घट, काम 
केकौटम जतर, काय दिवस वं दौरान वहत वार ची तौर सवतन अधिकं अवकाश । 
जिननो चरन म कठिनाई होती 2, ण्स वहुतसे काग धर परी कामकरते है । उनकं 
प्रतिष्ठान कच्चा माल सप्टाईवरत ट ओर तयार माल वापिम लेलातहै । व्यवहारनं 
मह स्पष्टक्र दियाह कि चिकित्सा भौर उपचार महित सुव्यवेम्थित काम सं स्वास्थ्य 
शाभम सहायता मिल्ती है 1 
पेशनयापता लोग व रोजगार स्विवानम यह ल्खिारैतरि कामकरनमं समथ 
प्र यक सविते नागरिक्र का, उसकी जायु चाहे कुछभी हो, काम क्न कानधि- 
मारहै। 
इमे अस्वा यदि एक व्यक्ति रिटायर होन की उप्र पर पट्च जाता है नीर वह 
कामनेस्नमस्वस्थवकाम कणेक्ा इच्छुक हैतो कोर व्यक्ति एेतराज नही वरता। 
यष्त्नो सार समाज > लिए जच्छ हाया यदि प्रत्यक अधिक आयु वाला व्यक्ति अपने 
समद्ध बदुभव का युवा रोगां तक्र पटूवाय । 
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युरो को देलभाल वहरे वच्चो गे लिए छ्वडरमार्टेन व योष्टिम स्प जर 
प्वरेवीद्धत माध्यमिक स्र ह जहा वहस, राज्य दव्यय पर, विभिन व्यवसाय जिनम्‌ 
जस्यत जटिल व्यवक्ताय क्ली शामिल ह सोते! 


सोवियत सधम सारे स्वस्य वरे उद्योग क उनसारी शालाजाम जिनम 
उनकी शारीस्कि अपगता काम वरमेको इजाजत देती रै, उत्पादक श्रममेरगे दृ है 
अपनी उजरत व चेतन के कावा सभौ वहरे वणन क्री पाते 


वर व्यक्ति मोसादटियो म ठेक्षवदड हजोउदी सिद्धातो पर मगलिति जिन 
पर नवहीनो कौ सोमादटिया समठित 1 इत सोमाददियारे अपने हौ उत्पादन प्रशिक्षण 
सस्थान बर्‌ विश्रामगह्‌ ह । रज्यनेयह्‌ प्रबघवियारैवि बहुरे जपने आपको समाज 
कै पूरेसदम्य महमूस करं जीर अपनी समथता विवसित करे 1 वहरोके चीचंपेशेवरव 
विया वाकार नौर छ्ित्पी मौजूद} वटूत मे वरे स्वरवार्ता, रगमच कलाव 
गमेटवूदवे बहत हौ णौरीनदै! 

मास्कोमे वहरावमूगपका बेद्रीयं चियेदर स्टूटियो ओर प्रहसन चियदस्द 
ल्निमन विदा म सपर दौर किय रै वहर व्िलाडी व्ह वै ज तर सेटाम 
जाचारवपमणएक वार आयोजित हात टं भाग लेतहं। पिठने मेलोम जो १६६६ 
त्ररप्रादम दए ३३ देणावे १५०० शिलाया ने १३ सेखाम भाग किय। सोधियतं 
्िटाडिया ने && पद जीते जिनम ८० स्वण पदकवये\ 


षृतिमअम मजोव दाय मोवियत वज्ञानिका व इजीनियरा कध एव प्रयु 
उपरन्धि दै 1 इम बनावट ग म बायोवरेटमे नियति च गा किमी भी म्पि 
मस्म यथेष्ठं णक्तिवे माय सचाहिन दानी दै 1 दमस हाय रदित सोम अपनी देखभारः 
कर सवन ट जौरमाधास्ण काय क्र मक्त 1" मजीव टाथ” विकसित कन वति दल 
क जिसव नता प्रो वरोम पापोवथ १६७० म रान्प पुरस्कार दिया मया 1 ब्रिटन 
यनाडावनय देषान यह्‌ यत्र वनान चे-टिएु लादरमेस गरीदेर्ै। 


वृविमजगो कौ लनिनग्राद सस्थान एक द्विम दाय विकमित विया हैजो 
म्पव निपतित त्रिजटी स पस्स्विटित होना \ उन वच्वा किए नि गतिम 
अमा क्तो जावःयवता हती दहै, वटत गृ त्रिया जाता रै कट हए टाया परो 


स्थान पर टगाय जान बे दिषु व्रितनी री सदाथ वम्तुजो की. डिजादन तयार #॥ 


अन्तर्सष्टीय सम्यङ मामालिर मुग्णा कं देद्र म सट्योग वे विनिन्त पतै 
मावियतस्यन चेवाम्टोवाकिया कु-गरर्ा स्मानिषा, टर जीर 

जनयी जनततर ब्‌ माय मामाकिय सुरा मर्ध मह वद द्विषलीय समक्न सम्प 
वियर)\ दन समसोना दे तदन दन दप य नागस्वि जो स्यायौ न्प म सोविपत सय 


म वट्न 5 मातरियन सामाजिक मुर केराभावे अधियरी ₹ैमौर दसी प्रगार 


दनामरदटूतवात मवयं मापरस्विा क श्रीवम दीराभ पिरत ईै। 


ष्ट 


सामाजिक सुरक्षा एरजेचिया के वीच सहयोग का एक स्थायी पक्ष है उन सम- 
म्याभो के सम्बध मे सयुक्त विचार-विमश् करना जा चिवित्साश्रम विनेपन्न योगौ 
द्वारा अपम व्यक्तियो को जाच से, अपग व्यन्तिया की असमथता की मात्राकी छानवीनसे 
नौर यप व्यक्तियो कै लिए गोजगाग् से सवधिनहै। 

सोवियत दृच्निम अग उद्योग क प्रनिष्ठाना म समाजवादी देशा कै प्रशिक्षणार्थी 
जतं है । कुछ दशा (हगरौ व्ूवा युगोस्लाविया, इरारर नादि) कं आग्रह परर सोवियत 
विश्चयन्ना न उह अनमथ व्यक्तिया ङी काय शमता वहार करनं म, राष्टरीयकेद्रसग 
ल्तिक्रनमे मौर कृतिम मग यना कं नौयागिक प्रतिष्ठानाका निर्माणक्सेमे 
तेवनीकी सहायता दी ह। 

रूपी सघ वा सामाजि सुरक्षा मन्नालय अतररष्टरीय सामाजिक सुरक्षा 
एमा्षिएशन का सदम्ध है जिसम ६५ दशा के २२५ सम्थान णामिकहै। 
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श्राति कै पूव कौ स्थिति कौ तुलना म १६४० तक शहरी मक्ानोकी राशि म 
१५० प्रतिशत की वृद्धि हई थी । लाखो छोग नय घराम रहन ल्ग । परर समाजवादी 
उ्योगीकरण बे साय-साय शरा म लागा वा जभूतपूवं सख्या म जागमन हुमा । 

द्वितीय विष्व युद्ध न दश की जभव्यवस्या कौ भारी क्षति तो पटूचाई ही, 
पचास की समस्या वौ भी अधिक विकट यना दिया। वय्ररनाजी आक्रामक न १,७१० 
गरा ओर गहरौ डम की वस्तिया तथा ७०,००० गावा को पुरा या भाशिकरूपसे 
ष्ट कर दिया। युद्ध न ढाई करोड लगा को वधर कर दिया। 

दन सवे कारणा से नावासत की समस्या का समाधान पिष्ठड गया । यद्वि 
निर्माण काय बहत बडे पैमाने षर हुआ था, फिर भौ इम समस्या वो टल करे के रास्ते 
प कठिनादया भी येहृत वद गहू । 

आवत की समस्या फितत प्रतार हल फोजारहोहै सौवियत सध मे आवास 
# समस्या मे समाधान का सामाजिक आधार इस प्रकार है जमीन तथा वडी आवा 
रीय भरुमम्पत्ति पर व्यत्तिगत स्वामित्व का न होना, अधिकतर शहरी आवास पर सर 
गिरो या सवारी रवाभित्व का होना, पूरी राष्टीय भथव्यवस्था कै विका के एकं यग 
हस्पमं ही जावा निर्माण कयै राजकीय योजना का बनना, सरकार द्वारा बनाये गये 
ल्टाका क्म विराएपरस्रदावे लिए दिया जाना (बडे नौर छोट पनैटो का वितरण 
(सिरा वे आकार बे अनुसार होता रै भौर इस प्रवर सरवर माचास की सुविधाभो 
प समानता लानि का प्रयास करती ह), शहर के मकानौ कौ देख रेख ओर मरम्मत' 
प्रकार करती है, आवास निमाण के साथ साय जय आवद्यक सेवाओा तथा सास्टृतिक 
इविधाआ का भी च्या रता जाता है । 

कछोगौ के कल्याण उनकी मावस स्थित्ति तथा मनोरजन का स्याल रखना 
गविग्रत राज्य की नवास नौति का आधार है। गृह निर्माणवे पमाने वे माम्लेमे 
ौषियत सघ का विन्वम॑प्रयम स्थान है मौर उसकी जनसरया तथा प्रल्टा की 
ग्न्याका जो अनुपात £ उस दष्टिसे भो वद ससार कै सवमेआगेके दशाम 
प्राताहै। 


इस समय सावियत सध मे हर शहरी नागरिके को जौसतन ११ २वेगमीटरसे 
भधिक जवास क्षेत मिलता है । सरकार गह निर्माण प्रर बहुत भारी रकम 
अचकरतीहै जो वरावर वदती जा रही दै । १६७१ ७५के वीच कख ७,३५० करोड 
भ्व गह निर्माण परर वच होया जो दमके पूवे के पाचवर्पोमं इसमदम हृए खचसे 
२९ प्रतिशत जधिक टै । इस कालम करीव १ करोड ४० लाख फठट वनाए जाएुगे 
जिनक॑ं फर्श का यु कषतरफल ५८ करोड वग मीटर होगा, जो १६५० म सावियत 
थ च कुकु आनास-स्थान स्ते अभिक है । इषे भौर भी छ करोड लोगो का पठते की 
पक्षा धिक्‌ च्छा आवास सिभेमा । 

गह-निर्माणके फामको ओौर धिक बढाने कं साय याथ, वतमान पचवर्पीय 
याजना भे प्रणटा के ठाचे, बनावट एवे सजावट म तथा मकानो को वास्तुकला ओर 


१८४ 


उनकी वेनावटम काफी सवार कनेकीनाशाकी जाती दहै 1) भवासौ का वयर 
जपिक बदधिया बना ओर उनमे ननि से अविक सुविधानो का होना, सोवियत जनता 
कौ बढती हई आपेदयकताओ त गा सोवियन राज्य की आर्थिक एव त्वनीकी मभाव 
नाजोकं अनुरूपहीदहै। 
पलट का वितरण नागरिक जिम लेतरमे रहत है या जहा काम करत है, वरा 
अपने भावाम की आव्यक्ताओ कौ सूचना लिमा देते है 1 जावदयक्ता की तीव्रता ही 
मुग्य मानदण्ड है। युद्धमे अपरम हए लोगो, युद्ध म मृत सनिदो ते परिवारा, विक्लाग 
मञदरो तथा कुठ जय प्रकार कै लोगा, जसे एसे लोगा को जो पुगान घराम रहं दै, 
कुछ विशेष सुविधाए प्राप्त ह्‌ । 
मेहनतवश जनता के प्रतिनिधियो कौ सावियतो के मकाना कै पलटा का वितरण 
इन सोवियतो कौ कायकारिणी ममितिया करती है । इसम जन प्रतिनिधि तथा साव 
जनिक सस्याना के प्रनिनिविभागलेत हं ! कारखानो ओर सस्थाओ द्वारा बनाए गए 
कमरा ना वितरण उनके व्यवथापव तथा सम्बाध टरेट यूनियने कसती है परस्थानीय 
सोवियत कौ कायकारिणी समिति की स्वीकृति इसत लिए आवदयक्‌ टं । 
पराथभिक्ताका निणय सोविवता कं जावाम आयोगा या कारखाना नौर 
संस्था कौ टंड यूनियन समितिया वे आवास एव कल्याण नायोगा द्वारा किया जाता 
है । दस कामम सावजनिक आयोगो (जिनम स्वयमेवक होत टै) का भी महतवपरण 
योगदान हाता है! व नावेदका की मावास स्थिति का निरीक्षण करते गौर आवासं 
आयोगा वौ मपनी सिफारिश देन है 1 
किराया सावियत सधम पिराया दुनियाम सव देशा से दम नौर सवते 
जधिरं स्थायी है । सुविधा व्यया वो सम्मिटिति क्रमे भी मवान का किराया आमतौर 
पर परिवार वं वजट का चार से पाच प्रतिशत ने अधिव नहो हाता] 
गह प्रवेश गुव नहा देना पडता । परिवार म सवस अधिक वेनन पान वाते की 
आय मे अनुमार्‌ किराया निदिचत बिया जानारै। रसोई्षर, वायस्म आदिका 
दिमाव प्रिराया निदिचन कगनम नही विया जाता, गहन टायवं स्थान काही किराया 
दपा जाना) निर्माण सच पूरावरने कौ ता वातत दुरं किरथेमे रख रखा का तच 
भी पूरानदी टोना 1 जनना को इमसे २०० कराड स्यल कौ वापिक वचत होती है। 
राज्य माना कौ मरम्मत ओर र्य रप्रावभीक्रनादै तया एस पटा 
आधुनिङ्रीकरण नौर पुननिमाण भी वरता ह जो च्छेमकानाके नमतोरहैषर जी 
वलमान सावदयग्रतानो वे सनुत्रूल नटा वनै । देम पर वम-स-कमे ४०० वरोद स्वल 
प्रनिवप सच हाना > 1 जित मङ्गाना का आयुनिकौररण नही क्षिया जा मकना उट वा” 
फेग्भिरादिया जाता है । उने वाशिदा य आधुनिव क्ट टिण जत्तिट। 
सहस्रौ मायात निर्माण यड पमान पर आवास निर्माण हान पर्‌ भी आवाम 
वाकापी काम नभो वातौ पड़ा! यन कारमाना, मयटना तथा मोत्रियतावी कापि 
५५ मफितिषाम, गट्री सौर ग्रामीण दानासेत्राम, ण्म टागाकौ सहछारी सनि 


विया बनाई जाती दं जो अपन पतत से पट बनाना चाहत्त है । सहकारी समिति का 
हर सदस्य भप पलट परर खच का ४० प्रतिशत भाग अग्निमजमा परता दै । वाकी 
रकेम सरकार ० ५ प्रतिशत मृदपरक्रणबरेस्पमदेती है ज्सिदस सेपद्रहुवर्पोम 
अदाकरना हाताहै! दूरस्थ क्षेत्ामे प्रारभिक अदायमी २० प्रतिशत दहै ओर सरकार 
कौभोरसेशऋण २०वपके हिषएु दिया जाताट्‌। 
गह-निमणि सरकारी पमिति के भावदन प्राप्त होनकै एक मटीनकभदर 
स्थानीय अविकारियो हारा उसे मकान के रिण जमीन (ति शुल्क) भिल जानी चादिषु 
मौर जहा तप सभव ह। यह्‌ जमीन सटप्ारी समिनि कै सदस्या कै काय स्थल पे निकट 
होनी चाहिए । यदि सहकारी समिति कै विकास क्षेव म कोई भकान हता उसकी 
भिराना, उसके लिए मुभआवजा देना, उस मकान क लोगाको फिरिसं वसाना, उसक्षेत्र 
क विक्षित करा सारी आवश्यक इ जीनियरी सुविधाजा कानिर्माण क्ण्ना तथा 
उसके वाद की सेवाभो ओर मनारजनवे साधना की व्यवस्थाक्रना सरकार का 
कामदहि। 
सहव (रौ गह निमाण का काय सरकारी मगठन ठेकै पर मानक परियोजनाभा 
मै भनुसार कस्त है। इसम वे भपन याहवा (सहकारी समितिया) की दृच्छाओ का 
ख्यार रपते है भौर मूल्या तया समय बै वारे म व सरयारी गृहं निर्माण कौ मर्यादाभा 
काप़ालन करत है। 
देशम हो रहं पूरे गह निर्माणकाय काष्ठ ससत प्रतिशत गह्‌ निमाण काय 
सहकारी समित्तिय) द्वारा होना है । 
व्यवितगते गहु निर्माण प्रत्यक नागरिक अपन लिए एक्यादोमजिला मकान 
वना सक्ताहै। पर साधारणते क्मरोकीसरया पाचसं धिक नही होनी चाहिए) 
एम मकानाकेरिएु जमीन का प्ठाट सरकार स्यायीखूपसे विना कौर शुल्व ल्ि 
देती है । उनके आकार कै वारे मे स्थानीय अधिकारी स्थापित परम्पराभा के आधार 
प्रमिणयनेतंदै। 
शहर वै निवासी भी यामीण क्षेवा म॒ अपन क्एि कुटिपा वना 
सक्तरै। 
यक्तिगत गह्‌ निर्माण दश म सम्पण गह-निमाण का लगभग एक तिहाई भाग 
है1 छोर शरा तथा गावा म यह जचिकं प्रचलित है । 
जिन नामरस्कि कां प्लाट मिल चुके ह तया जिनकी गहं निर्माण परियोजना 
नियमानुद्ुन है उठ्‌ सरकारी वकस ७०० स्वलतकदो प्रतिशत ्रुदपर यातसाल 
कैरिए नण नेन का जधिकार ह । शिक्षको मौर डाक्टरा को अधिक सान शतो पर 
ऋणभिरते हं । शिक्षक को १,००० स्वर तक सरकारी वैक से ऋण मिर्ता ह । हरा 
तया शहरी ठग की बस्तिया म रहने चाने डाक्टराः को शिक्षका कौतरह्‌ ही यिप 
सुधार मिरतौ ह, गावां म गहन वाले डाबटरा को १,२०० रूबल तक ऋण पाने का 
भधिकार रै जिसकी अदायगौ उ-हु दस वर्पो म करली डती है । 


युद्धवे कारण जो अभक्त हा गए याअपनेवाम वे सिखमित म निना अग पग 
हृजाहै सं लोगो वा ? ०००ख्वर तप ऋण मित्ता ैजिमउहु ऋणमिरनद 
तीसरे वप से गुरू परमे दस वर्पो म वाप वरना पदता है । 

व्यतनिगत गह्‌ निर्माण करन वाला कौ टड युनियन वापी मदद बरती ड\व 
जमीनेकाप्ठाट पानं आर ऋण पायै म उनकी मदद करती ह, बे उट्‌ प्रवधवा 
समने भी दिटाती है तया सामूहिक वरारो म उपयुक्त धाराए जुडवाती है 1 

फेस मामले म जहा जमीन बै ष्टाट तया उन पर वन व्यिनगत मान सस्वारी 
या सावेजनिकल्तिमलल्यिजान दै, तोडे जान वाल सनानोवे माह्क्िाको याता 
मुभावजा दिया जाता है या उनवे इच्छानुमार सभी यृविधाजा से सम्प-न सरकार 
परलंट दिये जते ह। दोनो ही स्थित्ति म शिराए गएु अपन मकानो की चीजाकाय 
उपयोग वर सवत है\ च यपन धरातया मय मवानो कौ विती दुसरौ जग्हभील 
जा समेते हं भौर वेहा उनका पुननिर्माण उसौ मगत्न बे खच स हागा जिस समगठाकय 
बेप्ठाटदियगयहा। 

सोचियत नगर योजना को प्रवत्तिपा सोवियत नगर योजना वा युनियादा 
सिद्धातरोगौकं काय र चये के लिए पयासभव सर्वोत्तम परिस्थितियो का रमाण 
करना है। चू कि भूमि सावजनिकं सम्पत्ति है तथा परेदेश बे स्तर परगृह निर्माण काय 
नियोजित कग से होता है, अत आधुनिक नगर योजना की कठिन समस्याकाभी समा 
धान सभवहो पाताटै । जधिवतर खाली जमीन षर दी गृहनिर्माण करायहाताषहै, 
घरोके समूहा का रिहाइशो जिला या उप जिटा वनता है जिनकी सवाभ भौर सुवि 
धानो की अपनी अलग जलग -पवस्था रोती है। 

आज वस्तुत परत्यक सोवियत्त शुर के पास अपन विवासे भौर मुधारकौ 
२० ३५ रपो वे ल्एिअलग सामा-य योजना है। फिर भौ नगद नियोजकाको 
इससे भी भाप तव दखना पडता है । उदे भविप्यम आना प्रवसियोकाभी अनुमान 
"गाना पडता भौर इस प्रकार अपनी योजनां वनानी पडती हैकि काफी ल्स्वं 
समय नतक शहरो फा विकाम सर्वोत्तम परिस्वितियो म हता रह । 

सग्कारी समितिया द्वारा स्वौृत विय जाने पव सामाप याजनाआवं 
मसौदां पर सोवियत सघ वै बास्तुकारा कौ यूनियन नौर अवबारा दारा विचार किया 
जातां है तभा विभिन षेत् कै विशेयज्ञा आयोग द्वारा उनका परीक्षणं होता है। 
जिघ सामाय यौजना कौ स्वीक्त विया जाता है वहो गर नियोजक के हिएु योजना 
तथा निमाण सम्बधी ठोल प्ररनाके वारे मे निणय करने मेनिदेशकाकाम 
करतीदह। 





विवाह शौर परिवार 


परिवार, जो नागरिको क सामाजिक श्रौर व्यक्तिगत हिता का मिलान वाली एक इकारं 
दै, सोवियत्र समाजवादी समाज के लिए विशय महत्व का विपयहै । 


रोगो के वीच निजी स्वामित्व के सम्बध को खतम करयं सम(जवाद ने सुविवा- 
नुक विवाह के सामाजिक आधिक भाधारा काउमूल्न कर दिया। 

सोवियत विवाह कानून मे किसी धाभिक या जातिगतत व धनो यामयादाओ कै 
किए को स्थान नये है । यदि कार किर्मीज न्डकाक्सी स्मील्डकीसे शादी 
करताहै तो इससे किसी को कोई आश्चय नही होता । किसी के सम्बधियाम ससी, 
यहृदी, उक्राहनी, तातारया देशम वसने वाली सौते अधिक जातियो मकोर्हभी 
क्योन हो, इममे किसी को कोई आइचय नही होता 1 

बच्चेमायावाप किसी की जाति जपन सक्ते है । इसका निणयमावापरही 
करते है। 

सौवियत सघ कौ सर्वोच्च सोवियत ने २७ दुन १६६८ को विवाह ओर परि- 
वारके विपयम एक नया कानून पास्र कया जो पूरं सावियत सघ ततया उसके सघटक 
जनतघ्नोमलागू है । दस कानून म स्पष्ट सूपसे कहा गधादैक्रि ““सोवियत परिवार 
के। कत्थाण, जिक्षम नागरिका बे सामाजिक ओौर व्यक्तिगत हित वहत ही भच्छी तरह्‌ 
धुन मिले दात हँ सोवियत राज्ये लिए वडे ही महत्वका विपथ!" 

सोवियत मध म॑ ्डको के क्तिएु विवाह की अत्पतम आयुः १८ वप है ! अधिक 
तेर जनतत्रो मतसुणियाके किए भी यही आयु रपी गयी है । वहत ही खास मामला 
म भठारह्‌ वप से पहले भी शादी की रज््टरीहा मक्तीटै पर इरकेल्एिमावापम्यी 
सहमति तेथा स्थानीय नधिकारिया कयै अनुमति भावदयक है ! उक्राइन, मोत्दाविया 
तथा वं अय जनतत्नौ मे स्थानीय कानून वै अनुसार कढकी द्वप मेभीशादी 
वरसमतीहै। 


शादी की रजिस्टी रजिष्द्रार कै दफ्तर मया विवाह प्रासदाम होती है। वर 
ओर व-या एक विशेष पुस्तक भ अपने हस्ताक्षर कर्ते है, सोचियत्त का भोर सदस्य या 
रजिस्टरार उनके हेस्ताक्षरा की धृष्टि करता है, उसे वादं विवाह कै प्रमाणपत्र 
देदिय जाते द। 


वक्षतो सरोवियतत सघ म वसन वाली विभिन जातिया दिवाह्‌ सम्बधी यस्म 
अलग रिवाज हु, पर वर ओौर कया वेः धरो प्र उत्सव होने ही दै1 


सोवियत्त सधम प्रतिवेप २५ लाख णादिया होती ह भ्यति हर १,०००्ी 
अनमरच्या पर दस शादि! 


शम्य 


१६७० कौ जनगणना के अनुसार मावियत्त मधे म १० करा ७रताव 
शादी ुदालयह (१६८६ म गादी गुदा लेगा कौ सस्या = करद ६ राच धा) ) 

माता पिता वै कतध्य यच्चेजवतक वाटिगरनहीदहा जात तवत्त उनका 
पान पापण वरन, उने स्वास्थ्य कौ दय रेप प्रन तया समाजवे रि उटसप 
योगी वनान की जिम्मदारी मा-वापकीरै। 

इन सव कामाम उ-ढ राज्य क पूरा ममयन प्राप्त हाता ह्‌ । उदाहरण वै िए 
राज्य बडे परिगरा त्तया अकेली मात्ताजो का भायि सहायता दतारै तार्वि २ 
र्चा नी स्दरुल भेज सद 1 आवदयक्‌ हानि पर यच्चा कै सरकारी नेमरिषा तया विडर्‌ 
गानो म भर्ती कर ल्या जाता है! राज्य वच्वा वरे भस्पताटा, मेरदूदस्तूगा 
स्टडियमा नाटक्घरः भौर सिनमाधर वौ सल्या वरायर वद्याता रटूता ह 1 

यच्चा वा पालन पापण वरा मावापदोना वौ जिम्मेदारी ह । तटाक 
स्मिति म, पति पलीम स जिते पास वन्ये ट उसमे इ्च्यानुभार दूमर बे पास यदि 
एक बच्चा है तो अपनी जाय का २५ प्रतिशत, यदिदोरं तो अपनी आय का तिहाई 
भागञरयदिदोसे अधिकटता आधी भायदेनीरातौ है) यदि सभगणं खच देने वाल 
व्यक्ति की दूसरी णादी हा जाती है तौ भदाल्ते कौ आह्ञा स अवत्तकदीजारही खम 
घटायी जा सक्तीदह्‌1 

यच्चा का कत-य अधिकतर सोवियत परिवाराम बच्चा ओर उनक माता 
पिता वे बीच मुकदमेवाजी क्भी नही हाती । फिरिजवक्मी भी एेसाहोतारैता 
वहा कानून कौप होनी टै! वृदे मात्तापित्ताका भरण परोपण करना वच्चाना 
कतव्य है--माक्ौ ५५ वपकी जायु वाद ओौर पिता कौ ९० बै वाद, यायदिवं 
जश्क्तहौ गए होतो फिर बहा आयु का प्रन नही उरुता । माता पिता वे भरणं पोपण 
का भार्अदारत अपनी नाना द्वारा बच्चा पर देती है ओौर वच्चावे चतन वे भवुमार 
मावापकै सभरणव्ययकौ स्वम निश्चित कोजातीरै। 

तलाक कौ प्रक्रिया दम्पति मसे कई एक जव अदालत मतककि वैरि 
अर्जी दता हं तो मदारत के टिए इसके कारणा का पता लगाता तया दोनौ म समक्षौता 
कराने घ प्रयास करना आवश्यक है । यदि समक्ता प्रयास विफल हो जाता जीर 
अदास्त्र इस नतीजे पर पटुचत्ती है कि जव उनका दाम्प्य जकन सभवे नही है तब बहु 
तटाक कौ अनुमति दती है} 

यदि भा-वाप दोनो इस वात स सहमत हा तथा उने कोई नावािग वच्चे 
हा सौ रजिस्टर कै दपतर स भी तलाक लिया जा मक्ता है ओर उस्म मुकदमेवाजी 
कलै जावश्यक्ता नही! 

पर यदि पत्नी ममवतीदैया उस्नएवं सालसक्मयथ्र का वच्वादहैता पि 
तटाकं कौ अनुमति नहा भिरती 1 

तलाक वे वाद वच्चा माके माय रह्गाया वापवं साथ, दम वातिका निणय 
कलम अदारत गवर वच्चे द्तिकाल्याठ रखती ह । कानून कौ दृद्टिम माबा 
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दोना मे अधिग्ार वरावर हं । वगडे को स्थिति म चच्च॑केल्एिमा वंसरक्षणकी 
अविश्यतना का अधिवं महत्व दियाजतादहै नौर माकेपक्षम ही निणयकौ अधिके 
ममावना रहती है 1 अर्ग-अरग हर मामे म अदाल्त सारी परिस्थितियः पर पूरी तरह 
भिचार करती है 1 चह यच्यो बे प्रति मा वाके दुष्टिकोणं तथा मा-वापके प्रति बच्चा 
मै दष्टिकोण पर भौ पूरी तरह विचार वरती है । किसी भी परिस्थिति म तलाकके बाद 
वच्चे कौ दयन फा मा-वापवा अधिकार सुरक्षित रहता ह्‌ । 


तलाक के घाद सम्पत्तिका वटवारा नदडाशतिरि रूपम विवादिते जीवन म 
अजित सम्प्रति पर मा-वाप दाना ही का वरावर नधिकार हाता हे । पत्ती कं अधिकार 
पर इम बात का कोई अमर नही पडता बि उसन काम ्रियारै कि नही! भलेहीवह्‌ 
परेल मामला तथा वच्वाक्यीदसरपमही पूरी तरहक्यान लगी रटीहा, इससे उसके 
हिना वा महत्व क्म नही होता । 


सयुक्त सम्पत्ति म घरग्रामीण आवास माटराडी, गहस्थी षे सामान, कीमती 
वस्तुए्‌ मादि नाती ह, पर परति या पनी की व्यक्तिगत वम्तुएु तथा एसी सम्पत्ति जो 
उनमे पासशादीके प्ते सथीया जो उह्‌ प्रिरासतथा भट म मिली दहै सयुक्त 
सम्पत्तिम नदी आतौ। 


कुद मामटा म पति-पत्नी कै बरावर हिस्ते के सिद्धान्त सं हट कर भी अदालत 
निणय करती है । भामा यत्त यच्वे जिसके साय रहत टै, उसी का पल्डा भारी हाताट। 

ण्सेमामटा म, जदा एक पक्ष सामाजिक दष्टिसे कई लाभदायक काम नही 
करता रहाहोयाषरिवारके हित बे खिलाफ सम्पत्ति का वर्वाद करता रहा हा, सम्पत्ति 
का अधिकतर भाग दूस पक्षको मिल सक्ताटै। 


दोना ही पक्षो की आाथिक सुदढता तथा भविष्य म विस्वास्--य जो सोवियत 
ओवस वै प्रमुख बात ह, इनत कारण ववाहिक इगडो वो व्यक्ति, परिवार तथा समाज 
कै दितमतयकरने ममदद भिकरतीहै। 


उत्तराधिकार का प्रश्न जहा काई उत्तराधिकारी नही होना वहा सम्पत्ति 
राज्यकी घोपितदह्‌ा जातो है। पर एसा शायदही कभी हाना है} साधारणत व्यक्ति 
गत सम्पत्ति का वारई्न वाइ उत्तराधिकारीटो दी जाता है। अय वहुतसे देशाकी 
भानि सोवियत सघ म कोई उत्तराधिकारक्रनहीहै। 


कानून कौ दृष्टि मे उ्तराधिकारिया की पहली शरेणी तथा समान नधिकार 
भ्राप्त व्यक्तया मे अत्ति ह्‌ वच्चे (गोद लियं तया पिता की मृत्यु क बाद पदाहृएभी) 
प्निपत्नी मसे जो जोवित है तथा माता पिता या जिहान गोल सिया दै । दुसरी शोणी 
म (यदि पटली श्रेणी वाले उत्तराधिकारी नही हैया उ-हनि अपना उत्तराधिकार 
भस्बीषृत कर दिया है) जनन है दृत व्यक्ति बै भाई अौर वहन र उने दादा दादी 
यानानानानी \ कानून कौ दष्टि सरसे व्क्ति मौ उत्तराधिकारी कीश्रोणी मे अति 
जा मश्रक्तह त्तया मृत व्यक्ति पर उसकी मृत्यु कै पूव कम से-कम एक वप तक आधिक 


क 


ह 
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दप्टिसं नाधित रह्‌ द । उत्तराधिकार पान वाले जय -यलियाङौ वरावरौमटादह्‌ 
भो उसका हिस्सा मित्ता है। 


पोत पोतिया (या नाती नत्तिनियः) तथा उनवे वच्चा क} कानूनक द्रा उत्तप 
धिकारका मौका तभी भिरटता है जव उनवे माता पित्ताम सकद भी, जिसे उत्तरा 
पकार काअधिवारदहै जीवित नही है1 व मृत व्यक्ति य हस्म ब चरावर्‌ हिम्मा 
पात 


कानून की दष्टिम जा उत्तराधिवारी हैउम वरावर हिस्सा भिरताहै\ पर 
यह तभी होता है जव कोई वसौयत्तनामा नही हा 1 सोवियत सधे नागरिक कौ यहं 
अधिकार दै पि वह अपनी परौ सम्पत्ति या सम्पत्ति दा एक हिस्सा किमी कौ भी वसीयन 
कर दे सक्ता है, चाह वह्‌ कानूनी दष्टि स उसे उत्तराधिकारियाकी श्रेणी म आता 
या ही । बह्‌ उनम स सभी को उत्तराविकारमे वचितक्र मक्तारहैया उदाहरणन 
रूपम, वह्‌ किसीको भपना घर देने काया विसौ गो अपनीवारजादिदेनकाभी 
निणय क्र सक्ता है] पर कानून एस उत्तराधिवारिया के अधिक्प्र की रभाकरता है 
उण अशक्तदै याजो नभी वालिग नही हृण रै \ वसीयतनामा बे वावजजुद उह उत्तरा 
धिकार का छाभ मिलता है जोर साधारण स्थित्ति म उत्तराधिकार काउहमो हिस्सा 
मिटना चाहिए था उसका कमसे कम दा तिहाई हिस्सा उह इस स्थितिम भी मिलना 
ह । सम्पत्ति कौ वस्तीयत राज्य या किसी सावजनिष सस्थावेनामभीकी जा सक्ती 
है । कलाटृत्तिया, पुग्तकालयो तथा वहूमूल्य सास्द्तिक सपदाना के माल्ि अक्मरहा 
एसा कस्ते ९1 


विदे व्यवितियो के सम्पत्ति अधिकार रौ सुरक्षा मास्व स्थिति वकील 
कानेज के अध्यक्षमडल की एक सभ्या है जिम दयुग्कधैगजिया वहन है । इस गर सरकारी 
पेशेवरसम्बाकामुग्यक्ाम हरसे मामटाम उचित कारवाई करनाजहा यातो सोवि 
यत नामरिको को विदेशमं उत्तरायिकाररे ल्प मे सम्पत्ति मिलीहा या विदशी 
व्यक्तिया कौ सोवियत सच म उत्त राधिकार का धन मिटा हो । यह्‌ विलणी व्यापार, 
ओौद्योगि्व तथा समद्री स्वार्थो कौ नार से सोवियत सगो से वानचीत भी करती है। 
इ युरक्यलेजिया देसे मामलो को भी देखता हे जिनमयातो रिसी विन्शीद्वायसोवि 
यत नागरिकसेसभरण -ययवी मागवी गदइदहो याकिसी सोवियतनागरिकद्रास 
किसी विदेशी से सभरण -यय का दावा क्रियागयाहा1 


यह सस्था विश्व वे जनक देषा के वकील मे -यापक सम्पव दने रखती दै । 
आदानं प्रदान कै जाधार पर इसने एमे स्थायी सवाददात्ता है जो सावियत नागरिका 
ओर सगछठना के सामाय कानूनी दावो पर नजर रखने ट्‌ । 


दमुरकौसेजिया वे वकौल भी नय वकौलो की प्तरह्‌ अपन मुभविक्ला स फीस 


लेते है1 इयुरकीलेजिया प्रतिवप हजारो भामले लेता है, जिनम अधिकतर उत्तगाधिकार 
कैद मामल होते 1 
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यदि कोई सोवियत नागरिक किसी विदेशी व्यक्ति के नाम अपनी सम्पत्तिकी 
वायत करता है, तो सौोवियत सघ का विदेश व्यापार वक्‌ विदंशी मृद्राम उसतव्यक्ति 
का उतनी रकम भेज दता है 1 जिन देशप कै साथ सोवियतं संघ का उत्तराधिकारतै 
कं सम्बध म समयौता है, उन देशा दै नागरिको वे लिए रकम भेजनेमकोईकलिनार्ई 
नदी हीती 1 प्राय रसे सभी देशो दे साय इम प्रकार का समज्ञौता दै जिने साय सोवि- 
यत सघ वा राजनयिक् सम्बन्ध है। 

विदेशी नागरिक सोवियत सध म रहुन वलि जपने सम्बवया या अय व्यक्तया 
वं नाम अपनी सम्पत्ति कौ वसीयत कर सक्तं है। जिन व्यक्तया के नाम सम्पत्ति ठंडी 
गई है उगको विदेशस्े उसे प्राप्त क्रे मे किमी पवार की बाधा नही प्रहुचायी जाती 
है] यदि वसीयत वरे वाटा व्यक्ति सोवियत सध मे रहन वाले जपन सम्ब-धीका ठीक 
पता नही जानता है तो इयुरकौलेजिया उपयुक्त सूचना इस प्रकार समाचारपत्नमे 
प्रवाशितकर दता है 

“मूत श्री न° क्य सम्पत्ति । द्र-युरकौलेजिया का उनके पाता या अ-य सम्बधियों 

की जानकारी चादिएु 1 इ गरुरकील्तेजिया का पता है १३ व्वेस्वोइि वुलेवाड, 

मास्का। 


शिक्षा 


सोवियत्त घ क नागरिको का नि शुल्क शिक्षा पाने का घधिकार ह । इसम्‌ उच्चतर श्भा 
भरी शामिल है, 


जारवारीन स्सम तीन चौवाई जस्या निरधर्‌ वी । राष्टीय वाद्याचरा 
की जनसष्या तो करोन-करीव पूरी की पूरो निरक्षर वी । १८६७ कौ जनगणना नें 
अनुलार ताजिक विर्गीजा, तुर माना उजववा तथा वजासाम प्रमेश ०4०९, 
०७ १६अीर२ प्रतिशत व्यक्तिही माक्षरथे। १२ करोड {६ लाख की जनसम्या 
मकेचर १४ .गखहीण्सेनिह्‌प्राहमयस्दरूठ म अधिक की शिधां मिलो घी 1 शहरी 
क्षेत्रा म हजार म ९१ व्यक्ति एमये जि-ह्‌प्रादमरी स्तर से ऊपर की शिक्षा मिली थी, 
ग्रामोणक्षेत्रामे जार म केवल तीन व्यक्तिही ठमे ये 1 भ्रमजीवी परिवारा व अधिकतर 
वच्चे माध्यमिक शिक्षा भी पुरी वर पनिकोभशावही क्रत थ] प्रात्तिके पूवव स्स 
मकेवले > लास ६० हजार व्यक्तिएम थ जिह उच्चतर या भ्रूण उच्चतर या विशेपी 
षत मोयमिक णिक्षामिीथो। 

१६१० कौ अवतु प्नमाजवादी ताति ने प्री शरमजीवी अनसख्या क रिष 
सस्ति भर विद्यावा द्वार घाट दिया। 

निरक्षरता उ मूलने सम्वधम ४६१६ म आन्ति पारित किए जानकै वाद 
शहर नौर यावो, मिला ओर फक्टरिया मे विशेष क्लास खोले गए नौर करोडोकी 
सर्पा मे वयस्मे लाम लिखना पटना सौतन लग 1 माच्यमभिक स्दुलमे तथा उच्चतर शिक्षा 
सस्थानो का पूरी त्रट्‌ पुनमठ हुमा, पिक्षा नि युत्व कौ गई जोर मातभापा बे माध्यम 
से पढाइहोने कगो। उससमयसे राज्यं वरावर्‌ मजद्ुरा ओर किसानाने यच्चाका 
दस्टीच्यूटो नीर विदवविद्यारया म पढने फे किए भाथिक सहायता दता आ रहा है । 

धौरधीर्‌ सार देश म चारःवर्पीय स्ावेततिक ओर अनिवाय शिक्षा लाप 


ह मई। 

सवका व १६२० म सम्बोधित करत हुए लेनिन न वहा पडा षडा ओर 
पडा! 

उदानेक्हा रि पिठरी पीढिया का सास्टृतिक- विरासत स सावधानीपूवम पी 
सभोचीजाकाचुनकरने ल्या जायजो आचह्यक यार राभप्रदहा नौर उन्ही के 
आधार पर नयो समाजवान सस्कृति का निमाण तथा जाता कै वीच से नये वुद्धिजौवि्ा 
का विकास क्याजाय । सरकार तया समाज स प्राप्माहित ज्ञानाजन को जबरदस्त 
श्रुत सावियत जीवन कौ एवं सास विशेपता हो मई 

मोवियत मत्ताकाल म साविगत्त सच म जनी सास्कृतिक श्राति हु, इतिरास म॒, 


उसकी कई भिस्रार नही है 1 समाजवाद न शिक्षा भौर सस्छरति कौ समाज केसी 
५ 
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वर्गो ौरसभी छोगा के हिए सुलभ दना दिया जो पह्ते केवर धनौ रोगो का विशेषा 
धिकारथा1 


सोधियते सध की कम्युनिस्ट पार्टीकौ रेध्वौ कप्र्त ने सवेजनिक शिक्षा 
व्यवस्थावे नौर अधिप विरासत ओर सुधार के लिए माग निर्देशन विया काम्रेसवे 
निणया कै अनुमार कम्यूनिस्ट पार्टी की वं द्रीय समिति तथा सौवियतसरकारने सामाय, 
व्यावसायिक, विशचिषीद्रत माध्यमिक तथा उच्वतर शिक्षावोभागं वढडनिवै लिएणेस 
क्दम्‌ उठाने कै सम्बधमे निणयल्यिट। 

जुलाई १६७३ म सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत नेशिक्षाके सम्बधमे 
सोषिपत सघ तथा सीय जमतत्ता के कानना के मूल सिद्धातो का समथन पिया जिनके 
नध्रार परही क्रिडरगार्टेना से लेकर विदवविद्याल्य तक सारी सावजनिके शिक्षाक 
ग्न ह्माहै । 

ये सिद्धात ईस प्रकारै 

--सभी नागरका को, चाहे उनकी जाति राष्टीयता, यौन धार्मिक दष्ट 
कोण, सम्पत्ति की स्थिति तथा सामाजिक प्रतिष्ठाजो भी हो, शिक्षा का ममान अवसर 
मिनगा, 

--सभी वच्चो जर किशर) किशारिया को अनिवाय शिक्षा दी जायमी, 

--सभी शैक्षणिक सस्थान सरकारी ओर सावजनिक हाय, 

शिक्षा अपन इच्छानुमार भापाके माध्यम सं मिततेमी क्सीकौभी 
अपनी मातभापा म या सोवियत तघ म वसने वाली किसी भी जाति की भाषाम शिक्षा 
पानेकाठ्करहै, 

--दर स्तर पर णिन्ञा नि शुक होगी नौर उच्चतर शिक्षाभी, 

-- कुछ सास प्रकार के छलि का खच राज्य वहन केरगा छात्रा नीर 
शिक्षाथियो का मानिकं अनुदान तथा अय सुविवाएु दी जायेगी, 

--सावजनिक् शिक्षा की प्रणाले मे एक्ल्पता तथा छिभा के विभिन्न चरणोम 
भर्िग्छिनता होगी, जिन उपादाना से शिप्ना म नीचेके स्तरा सेऊपर कै स्तरो तक 
सनमण सभव हतार, 

--षिक्षाके साथ-साथ क्म्यनिस्टढगम पारन-पौपण वच्चा भौर किशोरा 
दिश्रारियो के शिक्षणम स्तरूल, परिवार तथा जनता का स्म्मिरित प्रयास, 

नयी पौद की शिकला आौर पालन पौपण को जीवन तथा कम्युनिज्म ये 
निर्माण काय से जोड़ना, 

--विनान, प्रविधि तथा सम्करति के नवीनतम विकासो बै आघार पर शिभावे 
बेनानिक्‌ दष्टिकोण तथा दाक्षणिक प्रक्रिया मे निरतर मुधार छाना, 

शिक्षा तथा पालन पौपण मे मानवीयता तया उच्चतम नतिकता वरतना, 

--सट्‌ शिधा, 

थम निरयक्ष शिका जिसम धामिक प्रभाव विल्दुकमदटा+ 
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सोवियत सघ म स्वरु जान वेपूव मे याट म वच्चा कौ देय रेष मलेर 
सामायप्रायभिकं नौर माच्यमिक पिक्ता,सटूल पं वाहर के प्रियाकलाप आटिःव्याव 
साधिकं प्रशिक्षण विक्ेपीटरृत माध्यभिय शिक्षा तथा उच्चतर शिला तकं 
शिक्षा कौ एक जत्य त सुगति प्रणाली है 1 
स्कूल-पूव सस्याए परिवारा रौ जपन वच्वाको स्वर के ट्ष पार वगनम 
मन्द देती हं । व्वा की देख रेख का नार लेकर व मातामो वा अपनी नौक्स्यि भौर 
वेशाकी नोर ध्यान दन तथा सामाजिव वार्या म सत्रियताम भागनन वामौवा 
देतीहै। 
किडरगार्टेना भौर नरि म करीव एव करोड वच्चे रहन ह । इन सस्पाम 
को चान का तोन चौयाई सच सरकार वहन करती टै । 
सोवियतस्दूल तीनप्रकारवे है प्रादमरी (हे से तीसरे वष तक), आठ 
वर्पायि (पटले से आढव वप तक) तया माध्यमिक (पटने से दशवे षप तक} । 
नयी पीठी लिए आढ-वर्पौय सावतिव शिधावाप्रारभष्द्रम पिया 
गया 1 वतमान पचवर्पीय काल म सावविक्‌ माध्यमिन शिता काजारम सोवियते सष की 
कम्यूनिस्ट पार्टी की र४वी क्रो कै निणया वे अनुसार परा किया जायगा । 
शाम को पठान वाभि स्छरुट तया पदाचार द्वारा सामाय शिक्षा कम्दुल भी ५ 
जहा काम करने वलि युवक अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरो वर सकते है! प्रतिवप करीव १० 
लाख युवक न शवाल्कि छात्रे रूप म पनी आसवर्पीय ओर दम वर्पीय स्री शिक्षा 
पूरीवरते है। 
छात्रो की पप्ठिभूमि बढाने, उनव क्षमता को विवसित बरन तथा उद अपने 
धयेकाचुनावक्सेम मदददेनेनेरिए सामायगिक्षाकेस्परूगो मे वकलियक पदा 
चाषी जाती है। अप स्रुला ओर क्लासो म भो दही उदेष्यो से उन्नत (अध्ययन) 
कायकर्म रूपम जणिक स्प से विशेष विषयो हस्तकौशल, कला ओौर वेरक्र की 
शिक्षादी जातीरै। 
एसे वच्चा भौर किणोरो को जिहे रम्ये अरस तक डाक्टरी इलाज की जरूरत 
है ण्हर के पाम जगलो म स्थित स्वास्थ्य निर्माण सामायशिक्षास्तरूला म ररवा 
जातारै। = 
जो वच्चे अस्पतालो या सिनेटाग्यिमो म दीध काल तक रहूतेहै याघरोम ५ 
जो वीमार षडर, उह भी नियसितर्नप से सवक दिये जात 1 
शारीरिक या मानमिक दृष्टि से अपग वच्चे विशेष सामा-य विना स्टू या 
आवासीय स्हरुलो म पत्ते टै जहा उनकी शिक्षा, उनके व्यावस्राभिक्‌ प्रशिक्षण त्था 
स्वास्थ्य पर घ्यान दिया जातादै1 
१६७२ ७३ के शिक्षा वय म सोवियत सच म॒ १,८१ ००० स्दुर थे (जिन 
५७०० दस-वर्पीयस्दूल य) इनम शिक्षक दी बुर सख्या २६,८६ ००० भर छर 
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पुण सामा-य माध्यमिक स्के के मानक पाठ्यक्रम 
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कौ ४,६३,२४,००० थी (जिनम १,४०.७२ ००० एक से तीन बलास तक 


१६३१६००० चौथ स आठ्व क्लास तक तथा ८६,३३,००० नौवे ओौर दमव 
कृलासमेय।)} 


जग १६७३ म करीव ५० छाव छात्रौ ने आट वर्पीय शिक्षा पूरी की तया ३७ लाख 
छतो ने दसत-वर्पोय रिक्ता यतम समाप्ठ क्रिया । जिन व्यन्ता न आठ वर्पोय शिक्षा 
रौ कौ, उनम स यरो ६० प्रतिशत इस समय या तो सामान्य माध्यमिय- स्दूल्यैम 
या माघ्यिक शिक्षा दने वाते जय सस्थान म अपनी पदाई चला रहै ह । 


ह व्यावसापिव प्रधषक्षण १६४० तक मल्यत युवा मजदूर से सीधे कारखानों 
य कारपाना बे धिभार्थीस्करलये म मरभिक्षण दिया जाता था 1 उसके वाद व्याव 


मानक पाठ्यक्रम 


उत मुडाडं मग्रे के व्याकर्यथिक स्र केलिए जो 
इस्पात तथा परवलित कीट निमणिकेक्षे्मंकाम करय 
(दसम सामाय माध्यमिक शिक्षा कै विपय भो शामिल है) 
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उच्चतरं शिक्षा विदववि्याल्या भौर पोलितकनीकी तथा विशेपीढ्त सस्थान 
मृदौजाती हे जरा सचे विज्ञान, प्रविधि एव स्तत के विभिन विमामौ के लिए व्यापकं 
शाने स युक्नं उच्च योग्यता प्राप्त विशेपनन अतिदै। 


१६७३ म उच्चतर शिक्षा की ८२५ सस्थाए सोवियत सघ मचकरटीथी 
{दनम ४८ विद्ववि्ारुष भी है} \ इनकी कुल खाद सस्या ४६ ३०,००० थी जिनमे 
२३,६०,००० दिन कै लेक्चरो म जति ये, ६ ४०,००० शाम वनि बोस वरत ये तथा 
१६,००,००० प्राचार दवारा अध्ययन करते ये । १६७३ म सोवियत सघ क्म राष्टोय 
अथव्यवस्था को ७,००,००० से अधिकं उच्चतर शिक्षा प्रप्त नय विशेषन्न मिले । 
भावियत सध मे उच्चतर शिक्षा सस्याए भूविनान, खनिक्म विजली इ जी- 
 त्ियरी, घातुक्म, मिषनिकल भौर दरतेविटिकल इ जीनियरी, रडियो इलेक्टानिकस, वन 
त्रिया, रसायनशास्तर ओौर रासायनिक प्रविधि निर्माण एव वस्तुक्ला, भरमि सर्वेक्षण, 
हाद मटरिभोनौजी, पि (जिसम पि विना, पु विज्ञान परुरपाख्न भौ शामिल 
। है) परिवटन, अथशाम्तर, विधि चिकित्सा एव शारीरिक व्यायाम दशन, इतिहासः 
भाषा विनान्‌, प्रकारिता, शिक्षा शास्त्र, पुस्तकालय काय तया ग्रथसूची, रगमच, 
` प्रगोत्त तथा ललित कला आदि ४०० म ऊपर विपया म विज्ञेप जध्ययन कराती हं} 
श्रिधण व्यापक वज्ञानिकं आधारा पर अवस्थित है। सिद्धातो परलेक्वरावे 
माधसषाथ हूर विपय म व्यावह्‌।रिकः क्छास भी होत है। नियमत गुरू वंवर्पोम 
मामा-प वितान भौर (इजीनियरा सस्थाना म} इजीनियरी पटाई्‌ जाती है ! पहल दो 
यातोन वपो तव सभी सर्म्या घत विषया मौर समकायः! वै टिएसमान पाद्यप्रम होन 
है} विशेपनना साधारणत तीसर या चौथ वप से गुरू होती है। पाटय विषयमे 
अनिवाय मामा-य वनानिव नीर इजोनियरो बिपय तया छात्र वे मनचाट विशेष चिपय 
होत है । सामाजिक राजनीतिक तथा सौदयशास्त्रीय विपया के साथ-साथ शारीरिकः 
परशभण पर्‌ दटूत ध्यान दिया जाता ह । राजनीतिक अथगास्वे, ददान तथा विदषी 
भरोपाए मभ उच्चतर शिक्षा सस्थाओ म पडा जाततीरहू। शारीरिक प्रशिक्षण तथा 
मद्रु परी भो रिक्षा दौ जाती है । छत्र कौ जनुसधान कायम खनेकेरिषि काफी 
परपाग रिया जाता दम समव करीव १० खास छात्र विरवविद्याख्य बे विभागा, 
छर वनानिक ममिनिमा डिजादन आसि मदि मे वनानिक्साजमल्गरै। व्याव 
सिवाय जनि आधुनिक हग की प्रयोगशारानाम किय जाति है 1 पाटुयत्रम कै भन्त 
मदिप्णमा प्राण क्रतवे लिए को एव णतौ यीनित पृण षरनी पटी हैना 
भद स्यतत साजरय वा परिपाम हा! मया स्नातक वनन दे टिए्‌ राजकीय 
प्रेभाए पराम क्रलो पती है । यह वाटूय्म चारमे षह दप वा टोमक्ताटै।सभी 
स्नानदाषोजपाधेत्राम टी काम भिर जाता है भौर इमम उनके इच्छा बीर रचि 
शभ म्याल स्यि जानाटै । इन मभी का रटने कै हिए मकान मिरून है । 
| समाजवादी ममाज कौ यह्‌ यपनौ जिम्मेलरसी है ढि मावजनिव- शिषा उच्सनमं 
पकक भनुम्पर हा । मज्द विद्वो सो, जा पड़ने के साय साय काम भी वयन (4 





०५० 
सो्वमन सय सत मुविघदतः ्\उनगो २० ४० दिन चवर चार रीना 
ठक वी वेतन सहित म्प्ल स्र त्मलदी रै" काढपटा जनि अन लब 
त्विसयम +° (तिषात बौ छट करवीर ज्मो सुविधा रती ६। 
उच्चतर ता पवय सम्याना म वी मस्या प्रहस, मध ऊमा) 
द्विट्न तथा लेमे ष्सकु छादी सर्म क साठ दीन भुला दि.यर्यष 
दल दतै मिलित न्या सोवियत सच कौ जनन्या दे वरीय तेव वपवः 
टै, मोविपत मघ च॒ ९२८५००० स अधिक दूजीतियर तयार तर 
अवति अ तैका र ५५६ नियत खघ न्न द्धम समम २६ टा दिप्लो्णा ॥ 
प्रप्त दुजीियर लि अमरेष्व बेवर ६ ६० दजार\ र ॥ 
सकी प्रकार कीरा सर चच भ्रतिदप ह्रौ दीद) पाद्य पुस्तक, 
कायक्तम तया तरीर्गष्म वगवर होष्दर) सोवियत श व्रमारीको सव 
जमद पापतां द जातीरे\ तर पि्षाये सबडा सोयत विषो 
माच्यमिन स्कूटपम १२० सैव ३९ ००० व्दिशी स्ह) 


विज्ञान श्रौर 
प्राविधिक प्रगति 


मावियत विजान, जौ एक उत्यात्क शक्ति वन गया है, सोवियते मष की प्राविधिक 
परगति प्रौर आर्थिक विकास तथा जनता ऊ जीवन स्तर को श्रधिकाधिक प्रभावितकर 
रह्यरै। 
९। 


समाजवादी काति न शिक्षा, सस्ति ओर विज्ञान को जनता की सेवाम्‌ अपति 
कर दिया । अक्तुवर काति केकुछ ही दिनो वादे तेनिनने लिखि श्वुराने दिनोभे 
मनव प्रतिभा ओौर मानव मस्तिष्क का उपयोग कुछठही लोगो को प्रविचि ग सस्ति 
कालाभद्नतथाअय लोगो को मामूटी आवश्यकतानो शिक्षा ओर विकास से वचित 
क्णेकैिए करिया जाताथा । अवसे विज्ञान के सभी चमत्कार तथास्ति की उप 
 रन्धिमा सारे राष्ट की सम्पत्ति हामौ ॥'” 
| क्रातिके वाद कै कठिन वर्पो मे भी, जब नवजात जनतद्र कोहर प्रकारक 
चते की आवदयक्ता यी, राज्य ने मौखिक तथा व्यावहारिक अनुसधानो के विकास 
| क लिए, जिनम अनूमधान सस्थाना का वे पमाने पर सगठन तथा कुशल वज्ञानिक 
| ५ का प्रशिक्षण भौ णामि था, शक्तियो भर साधनाकी कोरवमी नही 
। होने दो । 


| श६ष८मेहीपेवोग्रादमे (जो अव लेनिनग्राद है) एक दृष्टि सम्थानतथाणएक 
| भौतिकी प्राविधिक सस्थान का, मास्कामे रीय चायु, द्रवेयत्िक्रौ, भौतिकी श्चैर 
| गतायनिफे सस्थान का तथा निजनी नोवगोरोद म (जो अव गो है} रेट प्रपोग 
| शलाका निमीण हुमा । यादे दो वर्पो बे अदर व्यावहारिक रसायन विज्ञान तथा 

उवरक जीय रसायन, आटो इ जौनियरी, ताप ठेषनोलाजो भौतिक विनन ओर गणित्त 


* विजरो इजोनियरी तथा अध्ययन केमय क्षेत्नोमे अनुमधान के चिएुसस्थानाकी 
| स्वापना ह । 


( दिमेम्बर १६०२ मे सावियत संच वै गठन वे वाद जातिया वै वारम ननिन- 
अ ननि म बरावर भिया-वयन विष जाने के फलम्वरूम सौवियत सष क जातिया 
{ मौर उप जातियावे आधिक ओर सास्डृत्तिक विकास को नई मभावनाना का उदय 
| र्मा) जनन परै वोच आयक ओर सास्टतिक सम्बध वै सुल्ढ होन से प्ाचियत 

४ प वाच मित्तता वृ? प्रमाव देश की आचिक मौर वकानिक्‌ भरगतिको धी 
भूद यनानकस्पम पडा। जौ दत्र जार कै जमाने म॒भत्यन्त पिषडे ये मौर जहा 


+ 


१०२ 


जगता कै पास अपनी लिपि तक्नही थौ उनक्ेवोमे भी नए साम्कतिक सौर वनानि 
वेद्ध रमय 


मौोवियत विज्ञान मकादमी कौ खोज यात्रा ने सधीय जननन्ना, स्वायत्त जनता 
तथा रूसी मधके कुछठभागोस दिनान की उनतिम वही भूमिका निनाय! क्तनू 
स्ानकेद्रा का गठन हुवा जा सावियत विनाने अकादमी कौ शाकाय केमयनरके 
आधार वने। इन शादाजो मे के द्रौ नौर जनतवीय उच्चतर शिक्षा मम्बाना मप्रधि 
लित क्मचारिो को काफी वही मस्यामक्ाममिला। 


इतं प्रकार कौ वनानिक गप्वातौ कै विवास तथा निरनर वन्ती हई सन्या 
मे रष्टय वज्ञानिक कमचारियो रे प्रलिक्षण मे राष्री जनतत्ताम विनामे जकरादमिया 
की स्थापना के हिणएु आवश्यक स्थित्तियो का निर्माण हुआ । इन जकादमिोके काम 
इन जनतत्ा म उत्पालके शक्तिया तया विचा मौर सरटति के विकास म बही सामान 


हे दै1 


अज जनतद्रा कौ अकादभियो के पास काटो वडी सप्याभे अपने कुल अनु 
सधान भायक्ता द जो खुद म्बत ठय से जपनी वनानिव साज क्रते दै 1 उकद् का 
निनान अकादमी के पिण्डक भौतिकी (फिनिनम थाफ़ सरिस), पदार्थों के भध्ययन, 
वेग प्रियाय क पर तत्वो नौर विशेष इसदमिटारुजीं पर काम वि््वविष्यातं 
है1 हसी प्रकार आरमोनियाई वितान अकादमी हारा खगोल भौनिकी पर जो काय हो 
रह टै, प्राति मिश्रण के रायन प्र्‌ उजवव- विनान भकादमी द्वारि जाकायहो र्ट 
ह, सतवियाई वितान अकादमौ दारा सुम जविक सन्तेपथ परजा कायौ रहै 
तथा गणिन भौर निरकनिक्म म जाजियारं विनान अकादमी दाराजा कायहोर्टेषै 
वे भी व्रिश्वविदित ई! जाव अकादमी द्वाग भरूवनानिक अनुसघान तथा खनि 
सरभाधनोभेवारमजो मनुतधान हा रहर्हवे देशके किण्वडेहो महत्वे हवम 
हौ अजस्वजान विनान अक्रादमी राय वेट) रसायन तथा तल निकालने तरीका 
यामे होन वाते काय भी मह्‌ कूण टै) मध्य एशिषाई्‌ जनता बे वनानि ते कपास 
उत्वादन तथा अनुबर भूमि कं विकाप्तकौ स युत्त समस्थाया क वारे मक्ापफी अनुस धान 
कयत्रियादै । दुद अवादभियोने गणिन भौतिक वरिनान, रमायनंशास्ति, जीव विनान 
तथा माश्वरनटिक्म म च्यानि अजित कौ है1 अनक जनतल्ताक पास अपन अर 
पारमाणयिक्‌ रिपिव्टर पएकम्नेरेदर टेटिस्वौप आदि रै । जननीय बकतादमि्ाने 
सनिन ममाधनो कौ खोज तथा उने उपयोग क ठरीका जातिया के इतिटाम मोर 
माष्छपित वरिका के अध्ययन तथा. मोट तौर्‌ पर, मादियव मध की साम्य मस्ति 
भव्रहूनवडा यागलनेवाङ। सोवियत सकी सामायमल्ति उन समी जाति 
भगे मातिर उपर्च्थिपा पर गाघारित है जिन मोवियत मध वना है) 


युदधौनर यथो म सोवियन दिनान बे सामन व्यायक स मावनाजादा उम 
अआ नय वमातिककंद्राकते स्यापना दुर्‌ यनुमधानकर्वाजाका नय उपृरण म 


२०३ 


था ह्नारा की सख्या मे रयौ मशीनो ओर हथियारो का विकाम हुमा नौर उधप्पादन 
कै काय मे उनका प्रयोग भी क्या जानं छमा । 


१६५७ मे सोवियत स घ की विन्नान अकादमी कौ साइवेरियाई शाखा का गठन 
सावरियत विनान के विकास की एक महत्वपूण घटना था 1 नोवोसिविस्क कै पास इस घडे 
वदानिक दके ग्नं से साहवेरिया मै अनक नगरो मे वज्ञानिकं अनुस धान के विक्स 
का प्रोप्ाहन भिता 1 सादयरियाई शाला के ज तगत सस्थानो कोसरद्धातक मौर 
व्यावहारिक गणिते, द्रवगति विज्ञानं आणविक भौतिक विज्ञान, अविक एवे अअविक 
रसायन विज्ञान भूविनान तथा पुरातत्व विज्ञान जसे विषय म॑ युनियादी जनुतत धानम 
महान सफल्नाएु मिरी है । साङ्वेरिया म उत्पादक शक्तिया वे विकसक) हर तरह से 


प्ोत्वाहुन दिया जा रहा है ! सोवियत स घ की विज्ञान अकादमी वौ साइवेरियाई शाखा 
देण षं सवस वडेकेद्रामे है। 


१६६६ म सोवियत सघ क विज्ञान अक्ादमो के अतगत यू राट तथा सुदूर पूव 


मवज्ञानिक गैद्राकी तथा उत्तर काकेशिया मे उच्चतर शिक्षा सस्थान वेद्र की 
स्थापना हुई । ^ 


इधर दाल कै धो मे अनक विशेषत वज्ञानिक्केद्रो काभी गठन हमा टै 1 
इनम मास्वो के निकट का नोभिम्कं वन्ञानिक कद्रहै जो पिण्डा (ठोस पदार्थो) कै रसा 
यने पिनान बौर भौतिकी के विपय मे विशेज्नता प्राप्त करता है, पालरा का भतौनिकः 
विनान वे दर, पुक्ष्चिना का जविक मेद्र तथा लेनिनग्रादपे पास माणविक भौतिक 
विनान सस्थान शामिल द । उक्राइन की विज्ञान अकादमी के अतगत दोनस्स्क का वज्ञा- 
तिकिषिद्ररै जो धातुक्म तथा खनन सम्बधी (प्राहृतिक तथा प्राविधिक पक्षाका) 
अनुमधान कर्ता है । अविर सधीयकेद्रीय दपि विज्ञान अकादमी तथा सोवियत सघ 
कौ चिग्रित्सा विज्ञान अकादमी के अन्तगतं नये वैज्ञानिक बे द्रो कौ स्थापना हर्ददै।देश 
के विभिन भागो मे आणविक भौतिक विनान, खगोल भौतिकी, समोर विज्ञान सथा 
रेडिमो खगोर विनान के केतो मे अनुसधान कै लिए भधिष्ठापन स्थापित विथ जा रहै दै। 


मौलिक अनुमधान मे विकास तया सोवियत सध कौ विक्त अकादमी एव जन- 

परोप अकाट्मियः के विवास वे साथ-साथ व्यावहारिक अनुपधान सस्थाए भी स्थापित्त 

कजा रही है जिनका मुख्य काम वज्ञानिक आविष्कारो करो व्यवहार मे खाना तथा 

उ्धोभ कौ नी गाघामा का विवासत करना है । इम वात पर जोर देना उचित्त हीहोगा 

ति सोवियव सच म वनानिक अनुमधान का विकास सभ्दूण रष्टय जयन्यवस्था कौ 
भगनितरे साय घनिष्ठना स जुडा हमा दै \ 

हा वे वर्पो म वु उद्योगा मवज्ञानिकं उत्पादन समुच्चयो दि स्थापना से छिज्ञाम 

सगर्‌ उत्पारन तरे वोच नय सम्ब-घ स्थापित हए है । इन ममुच्चया म वडे-वडे कार 

भान, मनुमधान मस्यान, डिजाइन ब्यूरो त्तथा प्रयोगात्मक्‌ प्रतिष्ठान्‌ शामिल रहतरै 1 

१२ एुीव्रणोकरे टरा महत्वपूण वज्ञानिकं जौर प्राविधिक समस्याए स्वततदेतापवक हुल 


4 
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चपेजासक्नीद न्यैर नयौ मीनौ जर ध्रविधिमे निर्माय त्तया पादन म उनके प्रम 
रनक वीचकीदेरव्मकीजास्वनी टै मौर दम प्रकार वनानितर अनुमाने वौ वु 
ल्नाकावनायाजासक्ताहै1 


समाजवार तया नियोजिन समाजवादी अधव्यवस्था म वस्तुमने तौर ररवा 
दक श्रक्तिया वं विकाम के लिए विनान बौर प्रविधि वी उपरब्धिपा को पूणत नीर 
पूरब{रगरस्पसे प्रयोग म लने वे लिए पूवापक्षाए मोद्खद रहती ह । सोवियत भयं 
व्यवस्या वै नियोजित स्वस्प के कारण सम्पूण राष्टरीय भर्वव्यवेवा म प्रविधि परगति 
बे कुएं ही नाति चाना उद्योग वौ सवसे महत्पपुण शापा म भाथिव, वित्तीय 
सथाश्रम ससायनाको सकेद्धित करना तथा जय देषा केसचितत अनुभवे वे भाघार 
पर प्राविधिक्‌ प्रमति दे टि सवस प्रभावकारी रास्ते चुनना ममवरै 

केवल समाजवाद मे दी वज्ञानिक नौर प्राविधिक प्रगति यो ममाज प मभौ 


सदस्या कौ सवा म नियुक्त विया जाता है जिममे यह सामाजिक भौर आर्थिकं प्रगति कौ | 


एकर गोम्दार प्रेरक शक्ति तथा जीवन स्तर कौ वरावर अचा उठाने का एक भोतिक 
साधन वन जातीहे) 

विज्ञान का मग्न सोतियत मध विश्व का पटा देश है जिसन राजरौय माधार 
पर अपने विज्ञान फा सगठन का है) इष प्रणाली की श्रष्ठताव्यवहारम सादित 
हो मई है! सोवियत सघ म वज्ञानिव सगडन कौ राजकीय व्यवस्था मे सामूह्कि तथा 
व्यक्तिगत स्प स वगानिवा की व्यापक पहल बा काभ उठाया जाता है 1 दमस राष्टीय 
महत्व के कार्यों तया प्र यकं जातोय सथ जनततर के याथिक भौर सास्छृत्तिकि विवास की 
समस्यागो क हल क्रे म सभो वनानिक्ता का स्रिय यहयोग उपलब्ध होत है । 


माज सोवियत सघ मे टगभमे ५,३०० अनुसधान सस्थान है, जिनम्‌ दसं फल 
से ऊपर वज्ञानिक भायत्ता, र्याति विश्व के पूरं वनानिकं कायकृर्ताजो फा एक-चौधाद 
भाग काम करत दै। वज्ञानिके तक्नीकौ तथाअय सेवाओ सहित पुल मिलाकर 
लाखसैभधिक्क्तोग वनानिक्कायमल्गेटै) 

१९६७३ म सग्कार न अनुसधानके टिए्‌ १५ सरव ५० करोड स्वल 
निर्धास्सि क्रिया, ज्यो तरिदेन, फास तथा जमन सध गगराज्य वी अनुप्तधान के [> 
जावसिति सम्मित धनराशि से अधिकयथा॥ 

सव्यवस्था की वास खास शाखाञ। म जनुसधान काय मद्ालया मौर विभागो 
कै नियदण म होता है} कापी वडी सस्या म भायोनिक अनुनधान सस्यानौ का प्राक्त 
ददी मत्राल्यो ओर विभागा द्वारा होता है! इन सस्याना का भुप्य काम वत्ता 
आविष्कार र्‌ नतप्रदतनो के व्यावहारिक प्रमोमा कौ सभावनाभ का अध्ययन करना 
तथातेजी से ठह उक्मादनमे र्माना है 1 

परे देशव्यापी स्वर पर्‌ विनान मौर प्रविधि मे जनुसधाठ का निदंशन भौर 

विनान एव प्रविधि की राज्य समिति दारा दता है! यदो समिति ष्टरीय स्तर 
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प्र विज्ञान नौर परविधि वे विकास को मुरस्य दिशाए निदिचत करती है तथा भनुमधान 
कामे भौर सोवियत सघ. की विज्ञान अकादमी, मव्राल्यो एव विभागो मै अन्तगतं जनु 
सधाम सस्थानो दारा चलछायी जा रही विकास परियोजना का मूल्याकर करती है 
इस समिति से जुडी हूर वैज्ञानिक परिपद है जिनमे से प्रत्येवं का काम मौचिव सघटित 
एव खाम वनानिकं प्राविधिक समस्यानो का समाधान करना तथा सभी अनुसधान एव 
प्रयागरात्मक अभिकत्प काय का समवय करना दै। 


भ्रादरृतिक एव सामाजिक विज्ञाना की समस्याभो मे अनुसधान कै विषय म 
सापाय वे्ञानिक निर्देश सोवियत सध की विज्ञान अकादमी द्वारा दियाजातादहै। 
विञान अवादमी मे पूरे सोवियत सध के सभी ्षेत्ो के प्रमुख वैज्ञानिक शामिर रै । 


सोविप्रत सघ फो विन्ञान अकादमी की स्थापना १७२१५ मे सेट पीटसबग (वत- 
मान लेनिनग्राद) मे हई भौर १९३४ मे मास्वो म उसका स्थानातरण हा । इसके 
९७१५ सदस्य {अकादमीशियन) नौर सवादी सदस्य हं तथा ७० विदेशी सदस्य हैँ 1 मौलिक 
अनुसधान का विकास, प्राविधिक प्रमति कौ उपलब्धि के किए मुरत नवीन सभावः नौ 
की खोज तथा वज्ञानिक उपलन्धियो का सर्वागपूण व्यवहार इसके मुख्य श्रेय है { 


सोवियत सच की विज्ञान अकादमी की सभी प्रशासनिक समितियो का गन 
घुनावके द्वारा होता है । सदस्यो तथा सवादी सदस्यो की साधारण सभा उसका सर्वोच्च 
सगे है । साधारण सभाथाके बीचके दिनो मे भाकादमी के अध्यक्षमडल कौ उक 
अधिक्रार प्राप्त है । साधारण सभा मे सोवियतं विनान के विकास की मौटिक समस्या 
पर विचार होता दै, संगठनात्मक प्रदनो क वारे म निणय छिए जाते टै तथा सदस्या, 
भवादौ सदस्यौ एव विदेशी सदस्यो का चुनाव होता है \ अकादमो दे अध्यक्ष है मस्तिस्छावं 
केटिर्श 1 अकादमी के विभागो ओर जनुसधान सस्थाओ के त्रियाककाप का निर्देशन 
अध्यक्षमड के चार विभागो द्वारा होतादहै। 

भोतिक-तक नीको तया गणित विज्ञान खण्ड--विभाग--गणित, सामा भौतिक 
विनान त्तथा सगो विनान, आणविक भौतिक विज्ञान, पिजली इजोनियरी की भौतिक 
तश्नीकभे समस्याए, भिकनिक्त तथा नियन्नण ्रत्रियाए्‌ । 


रासायनिक प्राचिधिक तथा जविक विज्ञान खण्ड--विभाय सामाय एव 
सेकनीकौ रमायन विनान, भौतिक रसायन विचान एव अकावनिक पदार्थो कौ प्रविधि, 
जीव रसायन जोव भौतिकी तया शारीरिक रप्टि से सप्रिय मिथण का रमायन शरीर 
िनान्‌, सामाय जीव विनान । 


॥ भुवि्षषन सण्ड--विभाग भूचिनान भूमौ्तिकये तथा भ्रुरमायन विनान, 
पेमद्रविनान, वायुमडल कौ भौतिकी तथा भूगोल । 


समाज विजान खण्ड--विभाय इतिहास, ददान गौर विधि, अथशाम्च, साहित्यं 
रभाषा । ५३ 
४ 
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विना अकादमी कै अतगत उसकी साद्यैरियाई शावा, यूल त्था सुद्र पूवी 
वनानिक्‌ वै द्र अनेकं स्वायत्त जनतघ्ना प्रदेशो ओर कषेदेा कौ सम्बरदध शावाए तथा 
चिशेपौङ्कत वेज्ञानिक देद्र (रमायन, भौतिकी जीव विज्ञान) आते है) 

अकारमौ हारा लिए गए अनुस्धान काय २३४ सस्थान वेधशालए्‌ तथायं 
यज्ञानिकं सस्थान करतं॑है जिनम ३ ००० डाक्टर तया १५ ००० विज्ञान वे आचार्यो 
सहित कु २३ ००० से नधिक क्मचासं खमे ह । वज्ञानिक पुस्तकाल्षा की सख्या १८० 
के करीव षै \ जसे जक्ने तय विनानो का विकास होता जाता है, वसवस जकादमीकाभी 
विस्तार होता ह 1 जकादमी के ज तगत सस्यानो म वज्ञानिक कमचारियो वे प्रशिक्षण 
के लिए स्नातकात्तर विभाग है । अध्यक्षमडल, उसमे खण्डा तथा -ादमो बै विभागा 
बे अतगत २० म अधिकं वनानिक परिपदे--वनानिक परामदा समित्तिया --काम कर्ती 
है} परिपद अपन-जपने हेवा कै बारेम सूनाव दती है तथा इन क्षेत म अनुसधान का 
समवय करतादह) 

जकादमी अपना चिनान साहित्य * नौका"' (विज्ञा) प्रकाशन गृह्‌ स प्रकार 
करती है1 यह सोवियत सघ के सवमे वटे प्रकारन सम्थानो मे एक है । अध्यक्षमण्डल 
विभिन विभाग तथा जकादमी वै सस्यान धिरेपीषटत वनानिक प्निकाए प्रकाशिः 
क्सतेदै1 र 


प्राकृतिक ओौर सामाजिक विनो मे विशिष्ट कायके लिए अकादमी क 
सर्वोच्च पुरस्कार 7गोमोनासोव पदक प्रतिवप एक सोवियते तथा एक विदेशी वनानि 
को दिया जाता है 1 अकादमी वक्षानिक्ं उपरब्धियो का प्रचार करने तेथा वानिर्क शाम 
प्रसार करने परपूराध्यानदेती है। 


सध जातवा कै जकादमिया मोवियत् विज्ञान म प्रमुख भूमिका निभातीरहैग 
य विकसित वैज्ञानिक मगठन है जहा बुनियाद संदान्तिक अनुसधान के सायसार्षि 
विभिन जातीय अयत्तच्ना कौ आवश्यकता के अनुदरूक वज्ञानिकं उपर्च्धिमा का -याव 
हारक प्रयोम भरी होता है । प्रत्येक अकादमो के अपन मख्य अनुपान विपय हँ जिनके 
तिर्घौग्ण उस जनन्त कौ उत्पादक शक्तियो कै स्वर्प से तथा उसके वज्ञानिक स्वो ष 


अनुसारदोता दै। र 
जनतत्रीय जकादभियाके कार्यो का समवय सोवियतं विनान अकादमी स 
मध्यक्षपरण्डछ के अत्तगरत्त एक समवय परिषद द्वारा विमा जाताहै। ॥ 


सोवियतत सध म शाला अकादभियां भो जिनका उदैदय नान वे खामनताः 
क्राम जनमधान काय करना है \ सोवियत सघ की चिवित्मा विनान भवादमी अविन 
सथीय शपि विज्ञाने अकादमी सोवियत्नमय दौ नक्षयिक विनान अकादमी तथा 
साविपत कला अकादमी एमी हो जकादमिया है। ष 

अनु्तधान कौ मूल दिगाए कम्युनिस्ट निर्माग कौ वततमान अवस्था म विना 
का अधिकाधिक जटिक ममस्या नाका सामना क्रा पटा दहै ओौर इसकी भूम्नि 

मदटयपुण हो र्दी रै { जनतत्ता बे वीच गायिक, वनानिक मोर्‌ सारस 
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मात प्रदान तथा श्रम्‌ विभाजन का महत्व भी वड रह्‌! है । अतत सोवियत विन्नानं की 
सामय प्रगति का अधिक तीन्र करन वे चण मभी सोवियत जनतत्रा वे सजजनात्मक 
प्रयासा तया आय ससाधना का समवय विपा जाना इमौ एक महत्वपूण शत है । 


पिष कुछ दशको मे सोवियत विज्ञान न नूमवन व अनेक मौलिक दिशाभो 
मतेतप्व क्रिया दैतथा आणविक शक्ति ओर अ तरिक्ष कं, सोज जसी इस "शताब्दी की 
समस्याजा" कोहर कियाद, 

यतमानं पचवरपीय ोजना वाल {१६७१ ७५) म सामियत विल्ञान वें सामने 
महत्वपूण काय टै ¡ व्ञानिक ओर तकनीकी प्रगति के ङिष्‌ सोवियतं सच की कम्युनिष्ट 
पाटीकी रथ्वी काम्र्तेजा कायक्रम स्वीह्त क्रया ट उसम प्रतिक विज्ञान की 
विभिन प्रकार यौ समस्याला पर मौलिक अनुसधान सामाजिक उत्पादन फे तीत्रीकरण 
तथा उध्यादन कौ कुशलता वदान से सवद्ध अति महत्वेपुण व्यावहारिकं समस्याना के 
विशदौकरण तथा विज्ञान ओर प्रविधि की आधुनिकं उपरन्धियो के वडे पमानपर व्यावं 
हरिके प्रयोयं का आह्वान किया गया है1 

हार वं वर्पो मे अति उनत कम्प्यूटरौ के आ जाने से मानचीय कायक्लापके हर 
कषेत्रम गणिते का मह्‌ व वहत वढ गया है । गणितं कौ पद्धतिया का प्रयोग अव व्यापक 
कूप स प्तक विज्ञानो की तरह ह सामाजिक विज्ञनोमभीहोरहादै। परिक्लन 
कौ दलिया से वज्ञानिकं अनुसधान तया व्यावहारिक का्योँमं वडी महायता भिकीरै 
भौर सवं सामाजिक, आर्थिक तथा उत्पादन के क्षेत्रा म उनका अधिकाण्िक समावेश 
त्रियाजाग्हादै) 

आज सोवियत मघम शुद्ध मणित्त वे विभिन केतः म अनूमधान क्य भनेवं 
जनतत्रा तथा वे प्रीय अनूसधान सस्थानोम्‌ हो ग्हाहै अौग सोधियत मफितनो ने विश्व 
बिनानमे बहुमूल्य योगदान बरिया है । सवित सघ मे सद्धानितिक गणित के उच्च स्तर मे 
कारण ही हारक वर्पो म परिकिखक गणित मे रोति विनानेम द्रत विकास सम्भव हना 
है । परिनान नौर प्रविधि कौ वु महत्वपूण समस्याभो दे समाधान स॒ जिनमे पारमाभ- 
चिक भौतिक विज्ञान त्तथा नतरिक्षीयखोज की समस्याए भी शामिरहै, परिक्छक 


गणित ते जवरदम्त यागदान विया है मौर यह्‌ विनान ओर प्रविधि के अनक क्षेत्रः भ 
महान यागदान कर रहा है । 


॥ नापुनिव भोति विनान के सभौ कत्रा म महत्वपूण अनुमधान काय हो श्रे 
सावियन भौतिक यनानिवा न अनेक महत्वपूण आविग्कार किए द अजस, किसी माध्यम 
मश्ङावौ मत्ति स मधिक्‌ तेन चल्ते हृष्‌ इलवटरोन का विरगिरण.तरिस्टकमे प्रकाशक्रा 
विसरण, द्रव हीलियम क अतितर्लता, अनुचुम्बकीय' अनुनाद क्य परिषटना, कवाण्टम 
एनानि वे सिद्धा, स्वत स्फू नाभिकौय विखडन तया सिलोटोत विकर्ण का 


५ मध-मवाह्की, अतितरत्ता टथा -तिमदाह्वनः ॐ स्विदा क विकास 
(गयम तत्वा वे नघ्ययन, प्टाज्मा क॑ सिद्धा तथा अय. अनक कषेत्रम 

त अनक हेतो मे भी महान 
एमि ४ 
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कैत हए सोवियत भौतिक वैल्ानिक महत्यपुण व्यावहारिकं समस्याम पर परा ध्यान 
दे रदे ६, जवे आघुनिक अध-सवाहक तकनीक, लेसर का बडे पमाने परं व्यवहार तथा 
पवाण्टम दइलेवदरोनिक उपकरण, धातुभो तथा अय वस्तुजा का मौर अधिक विकास, 
सचार सम्बन्यो का सुधार, कम्प्यूटर बे किए नये' अवयवो का विकास तथा अतिप्तवा- 
हव॑ता की प्रिघटना का व्यावहारिक प्रयोग 1 


सभी वैज्ञानिक अकादमियो, उच्चत्तर शिक्ला प्रत्तप्ठाना तथा बीद्योमिवः 
प्रतिष्ठाना दै क्रियाकलाप मे रसामने विज्ञान के षेव मे अनुस्थान को महत्वपूण स्थान 
दिया जाताहै। 


रसायन विक्लान के सद्धान्तिक आवार के विकास म सोवियत वज्ञानिका न वडा 
योगदान किरा है, जते उदाहरण के लिश रासायनिक सरचना ते मिद्धात, रास्चायतिक 
बलगतिन्धै, रासायनिक प्रतिश्याय की प्रकिया । सावियत सघ पहला दैण रै जहा दे 
पमाने प्रर छृतिम सड उद्योग की स्थापना हुई है । समिश्च भिश्रणा वै रसायन हाइद्ा- 
कायने वे" रसायन, पेटटरो रसायन, विद्‌ त रसायन सतही परिधटनाअ का अयथ 
तथा यम अनक क्षत्र मे सोवियत उपलब्धियो से देश के रासायनिक उद्योग वै विकास 
मै लिए सद्धाितिक आधार तयार हूा है । 


सोवियत रसायन विनान काभीनय दम तविकासदो रहा हे । विपम-कावनिक 
मिश्रण कै रसायन विज्ञान के क्षेत्र म॑ वहत काय हना दै । पट्‌ राद्न, फास्फारस स्तिटि 
कौन तथा धातु दै बन कावनिके मिश्रण अतिप्रभावकारी सकरन कमव तथा 
उत्परेरो, कोटनाणक तथा अय दवादइयो, उप्मावरोधक तथा मय वस्तुनः बै विकाम 
बै आधार का काम करते ह । सूक्ष्म कावनिक सदलेपण तथा प्राकृतिक मिश्चणा कै रसायन 
विनानकेक्षेत्रम गौर भी अतुसधान हौ रहं है, जो अधिकाधिक माताम जव रासायनिकं 
अनुसधामे कै साथ मिरे जा रह | 

धतम की नयी प्रक्रियायां कै विकास म॒ सरचनात्मब सापश्रियो मवम पटने, 
धतत मालो के उत्पादने ओर ्ोसेसिग वै तरीको म तथा धातुभ कम मजद्त बनाने 
कै तरीषाम भारी सर्ता मिरी है। उच्च शक्ति सम्पन्न काच-ततु प्रवरितष्टास्टिक, 
विभिन सयोजन सामग्नियो तथा अनेक सरक्षण लेपो बा निर्माण इभा है । 


जविक सप्ताधने। कै मध्ययन तथा कपि की अत्यावदयक समस्याओं फ़ समान 
बै चरिभवाष्टौकामहौरेहै) आनू्वशिकी, वनस्पति विज्ञान तथा प्राणि विज्ञाने 
कषेम तीव्र अनुसंधान कायो रहे द छपि रसायन ओर मत्तिका विनान तर तथा 
देशदे विभिन क्रा की वनरपतियो मौर जीव ज-तुमा के अध्ययन के महत्वपूण परिणाम 
निक्तेहा यह्‌ काय सभो कैद्रीये जनतत्रामेहोरहाहं। नयीद्रपि पफ्मलाके विकास 
मं पावियत चयनवताआ। कौ षफठत्ता सारे विदव मे प्रयसा का विषय रही. है। षि 
उत्पादन भे सौद्रता साना सोवियत आयक नीति का ण्क प्रमुख रुध्य है भौर जोव 
विगान एव रसायन दे उन पक्षो कै वारेमे, जो पि विकास बै हिएभत्यत्त महूत्वधूण 

अनु्घान काय पर्‌ चिकेप ध्यान दिया जा रहा है 1 
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सनक कषतर भे तेजी से विकास टमा है तथा इसके फलस्वरूप नये उ्ोगा की सष्टि हई 
है 1 सभो जनततर के व्यावहारिक तथा शुद्ध दोनो प्रकार वै अनुस धानं चैः अनेक 
सस्थानोन दस कायमभागव्याहै। भतरिकष जयवेयणरक्े्न म मनूस धान रष्टय 
महत्व काकायहोगयाहै) 


प्रथम अन्तरिक्ष अभियान वं १६ वर्पो कै अदर सीवियत स्थ का भतरिक्ष 
अवैयण मै महृत्वपूण सफलताएटु मिली जिनमे १२ अप्र १६६१ कीीयूरी गागारिनकी 
प्रथम भन्तरिक्न उडान प्षवस्र महत्वपूण थौ । इस उडान से भविष्य मे कक्षीप तया 
अन्तर-ग्रहीय उडाना का पथ प्रशस्त ह गया! 


सोवियत्तं अन्तरिक्ष अनुसधानं सीन प्रमुख दिशामोम विक्नितहोष्ाह 
पथ्वो कै समौप भतरिक्ष की खाज, चद्रमा तथा चाद्रान्तरिल् का अध्ययन तथासौर 
मण्डल के ग्रह का अष्ययन्‌ | 

सौवियतं विज्ञान ने चेद्रमा, शुक तथा मगल ग्रहो मे अघ्ययन भे अनेक 
सफकताए प्राप्त कहै । सोवियत उपग्रहो तथा स्वधाक्ति सोजीयानो न पथ्वीके 
निकट कै अतरिख, अत्तर ्रहीय भ तरिक्ष तथा सूय पृथ्वी सम्बधावे वारम विल 
प्रसोगा्मक भाक्ठे प्राप्त किए है} इनकं फरस्वल्प पृथ्वी के निकट अतरिक्षतया 
पृथ्वी दे बायुमदल वौ प्रक्रियामो पर सौर न्त्पाओ वे प्रभावदे स्वरूपम वारम 
वतमान मायताभो म कातिकारी परिवतन हो सवेत दै । 


१२ भग्रल १६६१ के वाद से २४ सोवियत अन्तरिक्षया्नियाम पृध्वी की 


परित्रमाको है भौर जव तक ९०० से अधिकं विभिन प्रकार फे सावियत यान ्जतरिष्ष 
भेष्टोडे गए है। 


१६७२ मे एक सोवियत मापाक (मौडयूक) शुक्र के सूय से प्रकाशित भाग पर 
धीरसे उतय । इस ग्रह॒ पर उतरन की यह्‌ पहली घटना थौ । वहा पहुचन बे ५० नरं 


बाद तके मापाक उस ग्रह्‌ (शुक्र) बै वायुमडल ओर दीप्ति तथा उसके तल पर चटरानो 
कै स्वरूप वेः वारे म जाकेडे पृथ्वी पर भजता र्हा ! 


मगर प्रहु क डोज कं वारे म कायक्रम दो कृच्चिम उपगह मासे-र भौर नासर 
बरी खोजा कौ सहायता से चलाए गए है ! इन खोज से वहा पै तल के तापमान वायु 
मड तर्‌ चम्बकीय कत्र, मगल के जायन मडल तथा उसके प्रतिवेशी अ-तरिक्षके बाद 
भ॑ भचनाए्‌ आदं । अवराहन मापाकके पहली वार धीरे से मगल तल पर उत्तरने के पल 
स्वस्प उक्त ग्रह के भत्यक्ष अघ्ययने का रास्ता खुल गया है । 


स्वचाकिति सोजीयानो के जयियि चद्रमा के अच्ययन मे मरन सङ मिली 


है । सूना-२० चद्रमाकी चदान बे नमूनं दने क्षेत्र से ते आया जहा पहुवना कठिन ह । 
भगव १६७३ म स्वेति वाटन चूोखोद-२ याति दायर ॐ केव म च तर वर्‌ 
पचा । इसने अनुमधान का एक ऊम्वा क्ययक्रम पूराज्यादै। 
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चप्रठ ८९७३ म सत्थूत-११.जो परिर्माक्रद्वाटा एवं वनानिक स्टषन 
हं नतरिक्ष म छोडा गया! षतैसमोत मेरेमोर तथा मोलनिय। उपग्रहा बा प्रयोग 
पृथ्वी तथा पृथ्वी कै निक्टस्ययत्रिक्ष वे अव्ययन, मोम विनानि सवधी कर्यो 
ओर सचा प्राङुतिक ससावनो क अध्ययन तया भौगोटिरं अनुसधान कंटिषुिया 
जारहादै1 
जत्तर-कोममौस श खटा म एसे अनेक स्युत्तनिक्ष घोडे गए है जिनव उपकरण 
समाजवादी न्णा दारा सयुक्त सूप स र्एिगए हट । तकनीकी अनुखधामे के टिए निर्मित 
एक फ्रंच उपग्रहको एव मावियते रक्टने परिक्मापयमे पटूचा दिया । 
शातिपूण रर्यो के ट्एिअतरिल्लकौ खाज नौर उपयोगम सहयोग वै वारम 
जो सावियत अमरीकी वगर हुमा है उसके पलस्वक्प १६७५ म सोयुज तथा अपोलो 
भनरिक्ष यान द्वारा सयुक्त उटान भरन तथा अ तरिक्च म उनके एक स्था पर जुड जानं 
बै वारेमनिणय च्यिमयादै! 
हाल के वर्षामि नक्षक्लो जौर अकासयमा तथा समग्र विद्व के मध्यया के वारे 
म वहूत प्रगति हद है \ इसका श्रेय भतिन विदान की उपलच्थिया, विशेषकर नये 
रेडियो तरग वडा म विद्व सम्बधी सुचना एक्वरक्ए्नके हए पिविरणकेश्रयोगवा 
है । जतरिक्ष उपग्रह बै जरिए एसी सूचनाएु लपुतर तरग वडा परभी प्राप्तकोजा 
सक्ती है जिनका पले प्रयोग नही हौता था । सावियत वैनानिक न ब्रह्माण्ड विज्ञानी 
समस्या) क अध्ययन नक्ष्रो ओर नक्षत्र मडल कौ तथा चाकाशगमाओके मूल उपा 
दानो कौसष्टिप्रतरियाना ओर सष्टिशास्वर ने विकासंमे भौ योगदान र्विया है। सोतिषत 
मघे पास विलक्षण रेडियो दररवोन रै ओर उनके अलावा वह स्पुतनिका मे स्थापित 
प्रकाशक खगालीय यततो का भी उपयाग करता है । सोवियत सघ मशीघ्र ही विद्वके 
सवे वडे प्रवाश्िक दूरवीन का स्यापन पूर होगा 1 इन सवसे इस क्षेत्र म महं वपूण 
भाविष्कारा तथा विद्व सम्बधी अपना नान वरान कं हुम नवसर भिकेगे | 
कम्युनिज्म बे आर्थिक नौर सकनीकौ आधार वै निमाण तथा देण बे सास्ठृनिदे 
विकास म सामाजिक विज्ञान भी विराट योगदान कररहदै। हाक म सावियतसघकी 
कस्युनिस्ट पार्टीको रेष्वोकाग्रेसतथाचादम केद्रीय समित्तिकी परूणवव्को भजौ 
निय लिण गए है उनमे समाज विचाना के स्तर को भीर अधिकं उठान ओर कम्युनिम्म 
के निमाण मे उनकी भरुमिमा क बने तथा सामाजिक ओर प्रादृतिक चिनानो कै ब्रीच 
सम्बधाकोसुरढ करने के महत्व पर जार दिया गयाहै। 
सोविपत सघ म वमने वाली जात्तिया वे इतिहास सोवियत सघ की कम्युनिष्ट 
पाट करे इतिहास तधा विव इतिहास के अध्ययन म सोवियत इतिहास्कायाने भाक 
सफलता पायौ है सोदियत सध कौ विभिन जातिया दै विकास पयवे सामाय 
सिद्धा तथा विशिष्ट रक्षणा को स्पष्ट करन, उनकी यशस्वी करातिकारी परपराओआं, 
लडादमा म मफटताआ तथा ममाजवाद ओर कम्युनिज्म बै निर्माण म मजदूर मै 
(कं कार्यो वे प्रचार पर्‌ विशप च्यान दिप जता है) इम प्रकारक त्राय सोवियन 
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सष वै जनगण वे वीच एकता भौर मिद्रता को मजबूत करते है तथा रोगा को सोवियत 
दशमक्ति भौर सवहरा अन्तर्रष्टरीयतावाद की भावना म शिक्षा देते है सोनियत्त 
पूरातत्वना ने द॑चक् ओर बहुमूल्य खोजें कौ दै । उनके कार्यो से सोवियत सघ की वहु- 
जातीय सष्टरृति म प्रत्येक जाति के योगदान पर प्रकाश्र पडता है ! सोवियत भापाविदा 
नेउन रोगा किए वणमालाए वनायी है जिनके पास त्राति कै पुव कोई ल्पिनही 
थी, भौर अनेक प्रकारै व्याकरणां नौर शन्दकोशा का सक्लन किया टै । साहित्य वेः 
्षेतरम विदाना ने स्ाहिप्य के इतिहास भौर सिद्धात पर बहुत काय कथाह नौरदेष 
क जातीय साहित्या की पारस्परिक समृद्धि म वडा योगदान क्था है। 

हालकै वर्पो मे नियोजन तथा आर्थिकप्रवध वै नय तरीका कै विकास पर, 
भाजक्रल क्रियाकत हो रहे मापिक् सुधार की नीव डालने परं तथा देश की उत्पादक 
शक्तया कै अध्ययन प्र आधिक अनुसधान का अधिकाधिक प्रभाव पडा हं । 

सौवियत विशेषत समकालीन विद्व विकास क प्रक्रियाभा--अतर्रष्टीय 
सम्पधामे सर्म्वाधत समस्याओ), विव समाजवादी व्यवस्था के विकास का शासित 
करन वाली बुन्नियादी विज्ञेपताओ पर, खाकर समाजवादी आधिक एकीकरण की 
परमम्याभा तथा पू जोवादी दुनिया म चट रही प्त्रियाओ के विदलेपण पर विशेष ध्यान 
दरहहै। 

आधुनिक प्राटति विनान की दादानिक समस्यामो ओर सामाजिक विकासकौ 
ढे द्रात्मक पद्धति तथा समाजवादी समाज के राजनीतिक दाचे से सम्बधित समस्याभा 
भोर समाजवादी जनवाद कै भागे के विकास का अध्ययन व्रियाजा रहादै। 

। सोविगरतत सध की कम्युनिस्ट पार्टी की र्वी काग्रेस न समाज विज्ञानम काय 
मर्ताभ पर उनत समाजवादी समाज कौ बुनियादी समस्या कौ विस्तारपुवक 
सैदातिक विवेचना करने तथा कम्युनिस्ट समाज भ उसके व्रभिक सत्रमण बे उपाया 
मा वनानिक सूपसन प्रमाणित करनं की जिम्मेदारी दी । यथशास्ते, समाज वै सामाजिक 
सजनीतिकं विकास तथा विदेश नीति वै सत्रा मे अभी भी वहुत काय क्या जानाहै। 

१६७१-७५ के पचवर्पीय योजनाकारः मे वनानिक् अनुमधान तथा वनार्निक 
भस्थाभा कै" आयित ओर तकनीकौ आधार को मजबूत करनं क लिए सरदारी भआवटन 
गत पचवर्पीय योजनाकार कौ अपेक्षा ६० प्रतिशत अधिक दै । विनान आरे प्रविधि 
केनयेकषेत्रः दे टिए विशेष सूय से अधिप वज्ञानिव वायकर्ताता को प्रथिदित् किमा 
जायया ॥ 

४ इन सव वातासे सिद्ध होतार वरि सोवियत समाजः दे जीवन मविनानकी 

। क्रिननौ मह्‌ वपूण भूमिक है 1 भविष्य मे यह्‌ भूमिका ओर भौ वदेगी कयि कम्युनिस्ट 
पानौ यहमायताहैवि कम्युनिरम बे अथक ओर तकनीकी आधार बे निर्माणम 

नािक ओर्‌ प्राविधिक अगति का अत्य-त महत्व है ॥ 

सोषियत मघो कम्युनिस्टपार्टा की रेथ्वौ बप्रेम ने मोदियतं जनतामै 
सामने एनिहासिक महत्व बा बायत्रम रपा है-ओौर वह्‌ रै वैशानिर एव प्राविधिव ~~ 
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कतिक उर्विया का समाजवादके छामा वे माच समवय वरना तथा समाजाः 
म॑रसानिदिनि पिक्ञन गौर उत्फादनकेमम्बधाकेस्पाका विकामद्सना) 

सौवियत विजान का स्पष्ट उदेश्य दै जता के टाभवे रिष्‌ सौवियत मधी 
आयक ओर सान्टनिक्‌ प्रगति को आने वदाना। 


अतरर्ठुीय सहयोग यनुसधान कै वदतत दए कावधेत्न सही अतर्गप्ीय 
वनानिक सहयोग कौ अावदयक्ता चत्परेस्ति हाती है, दिदोपवर उच्च चापो की भौतिकी 
समोर भौतिक्ती तया पगाक परिनान जमकर म। समुद्र बिनान वायूमडलीयग्रत्रियानो, 
पृथ्वी कं नक्एिकं दाचि चथा पर्यावरण कौ सुरमा जमो विष्कन्यपपो समस्यानाका 
अनक दणा कै वनानिको वे सयुक्त प्रयासः हग हो सफल तापूवकः हर विपा जा सक्ता 
है 1 सावजनिकम्बास्थ्यदे दद्र म भी सहयोग आवदयके है ॥ 


सावियत सघ की वितान अकादमी ७० से अधिके देशा कं ५ गानिक सवना 
साध व्यापक सम्बध कायम रसती है \ टन सम्बधाके मिन पिनन्पह मर यात्ाशो 
का आदान-परदान, द्विपक्लीप वेया बहुपक्षीय अनुसधान सयुक्त अभियानं का समने 
नादि रही ने अति १६७२ के ५० देशो वज्ञानिकोके प्रतिनिधधिमय्खामः सावि 
यतप्तववकौपात्राकी। 


विनानवे क्षे मे थतर्सष्टीय सहयोग का सवस जलत प्रमाणं समाजभादी 
देशो के उदाहरण से मिक्ता है) समाजवादी दश के वीच महणोग वेहुपक्षीय आधार 
प्रर--~-पारस्पदिक आर्थिक सहायना परिपद फे टचि के ज-तमत~--तथा द्विपक्षीय जाधार 
परभीव्किसितहो र्हा दै इसम्‌ विज्ञाने तया प्रविधि कौ वरौव-करीवे सभी शासाए 
भाजानी है ओर इसका विस्तार सौरिकं तथा व्यावहारिकं वज्ञानिकं समस्यानोस 
सम्बीधित सयुक्त अ तरि प्रयौग कलेस तेकर विज्ञान को विप शाषाजा का विकास, 
पर्यावरण शौ सुरश्प्र के काम मे मयुक्त सहयोग राप्टीय स्वारध्य सेवा आदिरी 
सद्धानितिक्‌ तथा व्यावहाणकि समस्याजा वा समाधान करने तक दै । पारस्परिकं साधिक 
महए्यता परिषद द्वारा हलहीम पारिति सर्वापरूण कायक्मे समाजवादी समुदायके 
देशो कै जाक, वनानि वथा तक््नोकौ सहयोग कैः विकास कीदिषामं एक नया 
कदम द! 

प्रस पविम्‌ जमन््रे ईट, क्िनर्कंड आष्टा स्वीडन, स्वे, डनम 
तथा गु यं पदिचम यूगेपीप दशो कै माय सात्रियन मघ का वज्ञानिन ओर तक्नीमी 
महुधोग वहू ही स्तोपजनेक दग से विकास कर रहाहे\ भाग्त, केना तथा जापान 
समे दते साथ सहयोग मे मह वटू भ्रमति हई है 1 सोवियत सव गौर भमराकाके 
दीच वनानिक्त एव तकनीकी सहपोग म अच्ये जासार है। विनान भीर्‌ श्रविधि, 
स्वारय्य सेवा पयावरण कौ सुरन्ना भौर अ तरि क सज मे सदयो करनं वे वारेष 
मड १६७२ म सोधियत सौर जमरोवौ नताभ्नो के दीच जो केयार सम्पन हष दे सविवत्‌ 
सघ ओर नमसोकावे सोचसम्व्रघामे एक नयौ युयातकारी घटना! 
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सोवियत सघ की विनान अकादमी, जिसमे सम्बद्ध सोवियत जातीय वज्ञानिक 
प्रस्थाए्‌ भी शामिल है, १४३ अ-वरराषटरय गर-सरकारी वज्ञानिक सगटनौ कौ सदस्य है। 
पोवियत वनातिक न तर्खष्टीय वनानिव कायत्रमो, जसे अन्तररष्टरीय भृभोतिकौ वय 
तेथा दक्षि ध््‌.व प्रदेश, विश्व महासागरा, सुय तथा वाह्य अ तरिक्ष के सयुक्त अध्ययन 
मत्रि भाग लते है। 

समिवत अ तराष्टीय कायक्रमो से तथा प्रमुख वज्ञानिक समस्याभा पै सयुक्त 


अष्ययन स मनुप्य वे लाभ के किए विश्व विज्ञान ओौरे प्रविधिके अधिकं तेजं विकास 
का सभावना उप्प-न होती है । 


खेलकूद 
प्रान्दौलन 


शारीरिक व्यायाम प्रौर उलदूल मानव व्यक्तिप्व क सम्यक परिषास म भहुत्वपर भूमिका 
निभातहै। 


सेलकद मोर समान अपने नागरिका के शारीरिक स्वास्थ्य फो दीगर रवे 
ये प्रन पर समाजवादी समाज वटून धरान दता है ! सोवियतं सथ प वम्पूनिस्ट परी 
वै वोयक्रममदइस वात क्तौ घोपणामौ टे वि शणवावस्या म लकर्‌ शरीरथौरभने 
के सम्यक विवासवे साय युवा पदी) शारीरिव दघ्टि से मजबूत याना पादी का 
एक महचपूण काम दहै। 


सौवियत फारीरिवं व्यायाम आदोलन वनानिक्‌ दध्टिसे विकसित णारीखि 
प्रशिक्षण प्रणाखो पर आधारित है भीर इमा लाभ हेर कोटि के स्येगाकौ मिस्ताटै 


सोवियन सथ कौ कम्युनिस्ट पार्टी कौ रेष्वो काप्रेसन १६७१७४५ की त्रिकास 
योजनारे बारेमे जौ निन्श दिषु है उनम सव्रसाधारण कं ह्ण शारीरिक व्यायामतेपा 
चेलहरू"मभरागलन कौ स्यितियाम सु्ठारये पग वताय मद । यह नषु वेलदरु* प्रति 
ष्ठन कै निर्माण मे विद्‌ यापक कायकम चरने तथा वतमान सुविधाभो का नधिक 
पूणत्ता म उपयाग करने व्यापके पमान पर पपटनकेविकासकेटिए कदम उषटने तथो 
पयटन मुविधानो को सौर अधिक मुप्रारलके माच्यममेहो हासिलवियाजा सवना 


शारीरिक व्यायाम कीर वेल्दुनल के विवासे नि हर वप पदलेसे मधिष 
धने सूरक्षिति रे जपति है । यदं धन सरक्यरी वजट भौर स्थानीय निकायो कै वजटाम 
बेलकर मे ट्ण निर्धारित घनराथि से तथा कारखानो एव मामूरकि भौर राप्य फामों 
द्रा सेरु प्रतिष्ठपनो कं निमाण सैतन्रून उपकरणोवे क्रय प्रपिक्षको वे वतन 
तथा परतिष्टद्िताना का मषठन करने कै लिए उदार्तापूवक दी गयो रक्ममे जता दै} 
शारीरिक व्यायाम जादाल्न को सोवियत ट्‌ड बूनियना का टोम समयन भिल्ताहै ८ 


सोवियन मघमे णामैरस्कि व्यायाम आलेल्नकै विकाम सम्बधी कायोँंका 
निरयन सोवियत सथ कौ मननिपस्पिद बे अतगत शारीरिक व्यायाम एव सेटरुर समिति 
द्वार क्रिया जाना ह 1 सोवियत समाज मका व्यक्ति मा सगहन निजीनौरषर मुना 
के छि बेखकरद का उपयम्‌ नही करता है, सोदियत सध के खिलानि को चल्दरुद 
प्रत्तियोगित्ताजम भाग लन के किण पस नह दिए जातहै) टरिलाडी का अपना पशा 
याधार निषस दस जीविका चलनी है मोवियत सवने सेरङगुन कौपेशा नदी 
यत्ति शौक याप्रिय्‌ शगल है बयोदि सोवियत सव म कोई पेशावर मेरगूद नही! 
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नेल्रुद कौ साज सज्जा तथा सुविधाए पिक्तड्यी गो भप्त सी जाती है । 
अ्धिक्षण भीति गु है । प्रशिक्षण वाल म तया खेद प्रतियोगिता के दिनो मे चिरा 
डया को अपना नियमित वेत्तन भिल्ता रहता दै 1 देश के मन्दर ओर वाहरं प्रति- 
योगिताआम भागेन फे टिएजने आवा सच भीउह्‌दिया जाता है । चिकिटवी 
क्रिगीभ्रजौ लाम होता है उसका उपयोग स्टेडियम बै निर्माण, सेलबरुद उपक्रणो की 
खरीद आदिक ल्एि किया जाताहै। 
सोवियन णामन्‌ दे वर्पो म सोवियत सघ म शारीरिक प्रशिक्षण कौ जिततप्रणारी 
मा विभाक्त हुमा है, उस्म सभौ नागरिको के श्चारीरिक विवास वे शिए ससकारकी 
चिन्ता ओौर अव्यवसायी चेरदरुद ना दोलन समावत ह } 
शारीरक प्रशिक्षण किडरमार्टेना, सामाप स्तूटा, कालेजो, सस्थान, विध्व- 
विद्यालय), व्यावक्षायिक्‌ प्रथिक्षण मे द्रा तया निक सेवा म भनिवायरहै। 
अव्यवकषायौ चेल्वुद आदोलन बे अतगतेवे सभौलोग अततटैजो चेलद्रुद 
समित्तिया म शामिल होते ह तथा भपने काय स्थलो या अध्ययन स्थानोमे विभिन्न लेल- 
करा मे भाग सेते ह--कारखानो, निर्माण स्यो, स्ामूदिक तथा राज्य फार्म अनु 
संधान प्रतिष्ठानो, सरकारी सगठनो, तथा उच्चतर तथा माध्यमिक दलो आदि की 
शारीरिक व्यायाम सोसाहइटियो या खेलकूद क्लवो म । 
सौवियत सघ मे २,१२,००० ए सेलर दल या क्व है जो बेटक्रुद समित्तियो 
बी प्रारभिके काद्या दह ! छाद्र शारीरक च्यायाम दल तया सेलकरुद क्लब भविल- 
सघीय सेलबरूद समिति व्यूरेवेस्तमिक ' के न तगत अतिहै, रूसी सधकै आौदयोगिव 
सस्थानामे काम करने वाले खिलाडी मुख्यत “त्र. द” सासाइटी कै सदस्य है, परारी 
कमचारी वैज्ञानिक वायकर्त तथा सास्टृतिक क्षेत्रके जो कायकत देलच्ुदमे भाग 
नेना चाहतं ह वे “'स्पारताकि'” समिति के सदस्य वनते द, ““लोकोमोटिव'' समिति उन 
विरादिमा को एकव कर्ती है अ! रल्वे कमचायै है। इस प्रकार सौपियत सघ भ॑ 
नव्यवसायौ वेलकूल जआ-दोरन भौद्योभिक क्षेत्रीय सिद्धाते पर आधारित है। सोवियत 
समे ३९ चेखषूद सोसाश्टिया है ज। सदे चार करोड स अधिक लेतनूदभे मिय वा 
एक मूत्र म अवद्ध करती है। 
षेरक्द क चेयं क! सारोहण माज सोियत्त सय भे ५६ वकद चल रहे 
दै निर्वय हौ सवते ल्यक्रिय ओरुम्पिक सेरदूद है । उदाहरण कै टि, करीव ७० 
राख रोगद्रक एण्ड फित्डखेरूम भागतेते है, ६० लाख से अधिक रोग वालीवाल 
मेरुतं है, ४५ खस फुटतार के विलाड़ी हैतयाभय ४६ लाख लेगस्कीर्दयकेरते है। 
अधिका भोरम्पिक लेलदरुदो म सोवियत सिखाडी अग्रणियो मे हात हं । गनेक बार 
उ हनि भारम्पित तेलो म दस दस चोटी के पुरस्कार तमा विद्व एव यूरोपौय चम्पियने 
शिप जीते ह। ५ 
त ् एव शोतकालीन नीलस्पिका के कायकरमो मे शामिल लेलदरुदा के अत्ति 
भनक सेल्करद हं जिनका सोवियत सब मे सपरतापूवक विकाम हे र्ट्‌ र 
क 
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इनम दंस्लवाजी कलिस्थैनिक्स, पवता रोदम, सम्वौ बु्ती, टेनिस टेवुल टनिस, महवा 
वास्केटयाल तथा सादकिख चराना, व॑डी, शतरज तथा द्ापटूष है 1 
तकनीकी येलबरद भरतियोिनाए्‌, जिनय कार दौर मौटरसादटुकिर दौड न्दा 
डाइविग, ग्टार्यडिम्‌, पासरुट जम्पिग, मोटरवोट दौड आदि शामिल, सोयत मष 
मे भधिकाधिक ककप्रियहोर्हीदै। 
सोवियत स्थ म अनेक जातीय बेश्बरद ह । जाजियाद्‌ं तिकाडी “चिदाओक" 
पसदक्प्तहजोएकप्रकारकीदुत्नी है! फिर "लेलो षद जौवृट्यारसे मित्ता 
जुरता है गौर्‌ रमबो तथा अनेक अदवारोहण सेट है । रष्टीयदमकी बुती तथा य्वा 
रही खेर कजाखस्नान विगीजिया तथा आर्मीनिया मं वहत दिक्सित है { पशन लेग 
पाश पेकने वी प्रतियोनिता चते है, रपति उड तीरदाज हति है तथा मैतमी लोपे 
कने मार्गा दौड पस-द है । “सस्ता" जौ जमैक वातं म वेसवालकीतरहुदै, ससी 
मंधमे कापीगोक्प्रियरै) 
काई ८० वेप पूव सोवियत स्थम व्यम जौर्‌ प्रतिरक्षा के विश तयार" नार 
राष्ट्रीय शारीरिक व्यायाम कायत्म तणार्‌ किष मया) सोकिपत शारीरिक व्यायाम 
भौर वश्दूद कै विकाम मे यहं एकं महत्वपुण घटना थौ । दे वरे शारीरिक व्यायाम्‌ 
आदाठन की प्रति कै जनुद्रुल सम हाल ही म परिवतन फियागयादै। धसे अधि 
व्यापकं सभी उश्नके कोगो के उपयुक्त तथा चिन्डियो वैः तरि अधिक उपयुक्त वनाया 
ग्यारह) 
अधिकतर षैतामे पाकर भलभ्पिक सा मे विशेप उपाधिया शुरू की गई 
है । उपरे शुरू कर्तं हृए ये पदविया इस प्रकारै मोवियत सच वेलदरद भाचाय-~- 
अतरष्ट्ीय वेस, मोवियत मघ वलदूदजाचाय, बौर वयस्वा कै निषु सेतर 
भ भो--सोचिपत सव सेलनरद के उम्मीदवार, निराडी-- प्रथम श्रेणी, सिनडी-- 
दूरी शरणी, स्िकादी--तीससै थे णी, नोर अवरा वे हिए सि्ाडी--प्रयम शुनि 
यर श्रोणी, लिलडी--ृघयौ जूनियर श्र॑णौ जीर पिखडी--तीमरी सूनिषरधंणी। 
मोवियत पिताड़ी जौ आरम्पिके उपाधिया जीते 2, उनम मे विदमण्व 
गरपपीय चस्पीयनो को सौवियत येदक्द भे इलाध्य जाचाय की मभ्मानीय उपाधि दी 
जाती है । सोवियव मधम आजर ००० ते उधिव्‌ खेलकुद दे दृलान्य आचायर । 
शिधकाजौरयी टी टीचरोका प्रशिक्षण २१ राजकीप शारीरिक व्यायाम 
सस्यानां सिक्स प्रसित सस्थानाके ७७ पोर ठी विभागा, २५ शासेदिक व्यापा 
सुरा तथा शिका वे १० स्वूलामहोतारै । 
मेरूल मे वारम्‌ जदुमधान काम अनमिनन तकनीकी मौर चिकरि सस्थान, 
सोवियन सध की विनान अकादमी, सावियत सच कौ दिकित्सा वित्तान अकादमी तथा 
अमनी सवादभियोमे होतार! 
शोविपत सघ मध्रयमश्रणी व अनर येल प्रनिष्ठन है मास्वोवाकेद्रीप 
पिन स्टदियम निस १,०१,००० लेगा कै हिर जगह है, सेनिनग्ाद का $ तेऽ 
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रुडियम (१,००,००० जगह), विएव वा वै द्य स्टडियम जहा १,००,००० जगह 
द, मास्का वा डायनमो स्टडियम जिसम ६० ००० लागा दे वढन कौ जगह है आदि- 
आि। तेशत्रदमपिताकोर स्टडियम भी उनी जात्ार गा है तथा नौर भी एस अनव 
रै। बेखकूद बे इनडार असाडे लेनिनग्राद किए्व { वट्मा मिस्क यररलौठ गोकी, 
येग यरेवान, दोनत्स्व तथा अय॒ अनेक शहरा म बनाए गण टै । ९६७२ कै जतम 
मन्ञि का उच्च-पवतीय स्वगि रवि पुननिमाण व वाद खाल दिया गया । इमम 
१०५०० वग मौ० नङ्खौ वफ है 1 इमे पुनरोन्धाटन कै वास वहा अनेक विश्व 
दौनिमानि कायम हए ह्‌ । सव मिटा कर सोवियत सघम ३ ००० स्टडियम २,७८१००० 
बू पे मैदान, ४०,००० व्यायामशालाए तथा ५,००० पयटक एव स्वास्थ्य निर्माण 
शिविरे वमर्मीम एव दिन मे अदर देश म उपलब्य मेलकूद कधी क्षमताए दो करोड 
धिलाडिया नै लिए पयाप्त ६। 
सोविमत सघ फे जनगण फे स्पार्तादियाद सोवियत सथ वे मेरनूद वे जीवन वै 
भमुख घटनाए होते हं । सामा यत इनके कायत्मा मे २०स अविक तरहुवे सेलबूद 
हतै 1 इनम व्यापक वहृपक्षीय द्ुनामट हाते ट॑जिनवे परादनस्स, परतिदितामा की 
व्यापकता नौर स्तर की दृष्टि से नोलम्पिव सेका कौ वरावरी करतं है । स्पातावियाद 
चारवर्पोमणएकयारहानि है! पिना स्पार्ताकियाद १६७४ म हुभा । 
अतररष्टरीप सम्बध आज सोवियत गिलाडी ८७ देशो वे पिलाद्ासे 
नियमिते रूप स सम्ब घ वनाए रखते है ! १६७२ म उहान गेलकृद वे ८८१ काय- 
भरमामभागरिया। १६५३मे सोवियत सघमे आय विरेषी विलाडियो कीसस्या 
तथा विन्शा मे प्रतिर दताआ म भाग लेन वाले सोवियत खिलाडियो षी सरमा २,७७७ 
थी। १६६३ मयट्‌ मर्या वद कर ६ ००० हई ओौर १६७२ म ३०,००० से नधिक । 
सावियत बिखाडिया का ५६ अतर्गष्टरीय बेलकूद सधा, एसासियशना तथा 
यूनियना म प्रतिनिधित्व ह । 
8 १६६६ मे लवर १६७३ के बीच वै वाल म॒ १०० से अधिक सोवियत खेलकूद 
शका न ३७ एशियाई, अफीकी तथा कटिन यमरीको देशा म प्रशिक्षण काय किया। 
दही दिना घाना मायना, माली, टयूनीसिया, इयियोपिया, नफमानिस्तान, 
कम्बाटिया, इराक, मलेशिया तथा ज य देशा कै युवजना नं सोवियत सघ के शारीरिक 
व्यायाम सस्यानाकं प्रशिक्षण कायक्रमामे भाग ल्या। इन देशाव ५० मे धिक 
ोगा ने काग स्नूल कौ पाई पूरी की तथा ३४ विशेपना ने दस क्षेत्र ते सम्बाधित 
गोघ प्रय च परस्तुन मिय । 
१६७२ का रण्वा ओलभ्पिक खेल १२२ देशा दे करीव १०,००० एथलीयो 
न म्युनिलम्‌ हुए जालभ्यिक् सेलो म भाय लिया या 1 
इसमे मावियतत दल न ५० स्वण २७ रजत तथा रर काम्य पदक जीते । युदधोत्तर 
भवधि म हृष सभो ओरम्पिको मे से इसम्‌ प्राप्त ५० स्वण पदक सर्वोत्तम सफलता है । 


सोयत ए्लीटो तनि दस भ द्हटिताए जीती ास्वेटवाल' दी स्टार त 
ग्रीव सेमन कुंद, सा्ददिलम दाटस्पोलो, वाकां (महिला ॥ (जि्तसवमम, \ 
अर्कतो दीष चुलिकं देाथरोन तथा नृधिपिने\ 
उदनि समन्ते दद्वः ३० सजत तथा३० 
जति) ९५ ओरल {तिदत्दिदः गे मेद ह्या ओर खो टमो म स्थान 
प्रप्त विया \ 
९दा ओ देल मपर च १६७९ ह 
१६८० वाल रवं ओ कवित ने को सूची मे 
यशे नाम्‌ द 
९६७ मास्को यूनि्वसियाद छदो के अतसप्यय सेट 
"सजनी यना 
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भालौ 


सश्स्त्रसेनाए 


श्रपनदेश की रेका करना हूर सीवियत नागरिक कां देशभक्तिपुरय कतन्य है 


सोवियत सेना मवप्रथम २३ फरवरी १६१८ क युद्ध के मैदानमे नायी 1 
उसी दिन मजदूर भौर किसाना कौ नवगस्ति जाल सेना की नियमित्त टुकडियो तया 
मजदरूराके ला स्वयसेवको बे दस्तानेप्स्कोवके निकट क्सर की उस जमन सेनावे 
खिलाफ अपनी पहली जीत हासिल की थी जिसने नवजात जनततर पर हमला 
क्यिथा। 


गह गृद्ध तथा विदेशी आक्रमण (१६१८ २०} के दिनोमे अपार कठिनाहयोके 
वावह्द सोवियत मेना अधिक सुसज्जित शत्र्‌.का मुकाबला वरते हुए सोवियत राज्य 
की रपा करन मे सफक हई ओर अपने लिए उसने चिरस्थायी यश अज्ञि किया । 

महान देशभक्तपरण गृद्ध (१६४१ ४५) के दौरान मास्का, स्तालिनग्राद कुस्क 
के युद्ध, नपर नदी का लाचारीवश पार किया जाना ओर नीपर के परिचिम उक्ताइन 
मंयुद्ध का छिडना, लेनिनग्राद का गृद्ध, वेलारूपी अभियान वाल्टिक जनतन्ना की मुक्ति 
भौर वक्तिन का युद्ध लडादयो के इतिहास म स्वर्णाक्षिरो म अक्तिहो गए है । सावियत 
सेनाने नाजी दासता से अनेक राष्ट को मुक्त किया । 

सोवियत सेना का निर्माण कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या । लेनिन ने सोवियत सनिक 
विज्ञान का शिला यास किया तथा छाल सेनाके निर्माण तथादेशकी सुरक्षा कौ बनाए 
रखने के किए कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयासा क। खुद निदेशन किया ! 

सोवियत शाति कायनम विभिन सामाजिक व्यवस्याजा वाते राज्या केबीच 
शातिपूण सहजीवन बे सिद्धात पर धारित टै। यदं लेनिनबादी सिद्धात, जिसको 
सोवियत राज्य नं अपने जमकाखसेही अगीकार वियाहै भतराष्टरीय सम्बधोम 
परग्रति कै लिए एक वास्तविक शक्ति बन गया है । 


समाजवादी राज्य केवत साम्राज्यवादी जाक्रमणके सतरेके कारणं ही सेना 
रखता है । सोवियत जनना के शातिप्रुण श्रम भौर देश की भाजादौ भौर स्वततता तथा 
कम्युनिज्म के महान उदेश्य की रक्षाकरना ही सोवियत सशस्त्र तेनाभो का 
क्तेयहै। 

सोयियत सशस्त्र सेनाआ। का सगठन त्वत्त नएढगका है, पूजीवादी देशा की 
सेनाआ से यह्‌ मूलत भिन दै । वे समाजवादी वस्वुत लोकप्रिय सरकारके हाथके हथि 
यार्‌ है, वै मजदूर ओर किसाना वे वग मोर्चे, सावियत सव म वसने वाली सभी जातिया 
ओर उप जातिया कौ दोस्ती, सीवियत्त समाज की नतिक भौर राजनीतिक एकता 
समाजवादी देशभक्ति तथा सवहारा अन्तर्रष्टीयतावाद बै प्रतीक हैँ । 


श 
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सोविपत सघ कै सविघान के अनुसार सोत्रियत सस्व सनाए स्ाविग्रत सघ 
कौ सर्वेच्वि सोवियत के द्वारा शासति हं जो युद्धनौर शाति प्ररना तथा राष्टीय 
मुरा के सगढठन के वारेम कानून वनाती है, सशस्त्र सेना! दे रष रावे जौर उनत्ति 
नै लिए्‌ बजट मे आवरनो कयौ स्वौक्रति देती है \ सशस्त्र सेनाए सोवियत सपेकेरक्षा 
मताख्य के सीप नियन्रणमेरहै! 

सोवियत सध कै रक्षामन्रौ सोवियतसष वे मालएुएु प्रोचकाहं (चीप 
आफ जेनेरल स्टाफ सेनादे जेनरछवी जी दीकोव ह! १६७२ मुल १७९० 
करोड रूवल अर्थानि राजकीय वजट का १०२ प्रतिशत रक्षा करिए आवटित क्या 
गया (१६७३ रे ह्एिभी वही नावट्नहे पर चूक राजकीय वजटेवढगयादहै्त 
रक्षा पर खच का अनुपात घट कर वजट का € पप्रतिशतदहागयादटै)। 

सोवियत्त सशस्त्र सेनाए स्थायीसेनाहं जो युद्ध के टिप्‌वरावर तयार रहनी 
ह । सेनावे पावे विभाग सामरिक रकेटं सना थल सना, वायु प्रतिरक्षा सेना वागु 
सेना तथा नौसेना । 

सामरिक राङ्ेट सेना सोवियतं युद्ध शक्ति का मुरय आधार है ! इसका उदेश्य 
दुदमन के आणविक हमले बै साधनो उसमे बहत ल्डाव्रू यूथा सनिक्र अडडा, गोल 
बाहू्दके कारखानो तणा सनिक परतिष्टानो को नष्ट करना, आत्मको की सरकार तथा 
सनिक एजेंसिया भौर पृष्ठ सोषानकं के काय वो अ-यवस्थित कर देना नौर परिवहन कौ 
सुविघाओ को तहप-नहम कर देना है । इसीलिए मह प्रथम श्रेणौ वे मीडियम रेज ओर 
नतर महादेशीय कषेष्यास्वा से रुसन्जित है । 

यल तेना सस्याकौ दष्टिसे (खय) सेवा का सवसे मजब्रुत जग है जिसके पाम 
सरह तरह के हथियार मौर सामानहं । 

थल सेना ठे पास मोडियम रेज तथा सामरिक क्ेप्यास्त इकादया चायु रक्षा 
दकाया मोटर सज्जित तथा वरनरव-द इकादया वडुउदेणीय ताप इक्या, विमान 
वाहित मेना ह जिनकी युद्ध म इजौन्रियरी तथा सिगल इकाइया जदि मदद करती है! 

द्यु प्रतिरक्षा सेना जिसकी मुरय जिम्मेदारी अत्रामक वे हवाई हमने को 
विफटकरदना है, तरह्‌ तरह के विमानमेदी क्षप्यास्त्रा तथा ह्र मौसम वे लायक 
प्रास्वन युद्धक नीर मवरोधक विमाना से चुपतज्जितते है । उसके पास इलवकटोनिक मुवि 
धामो कप्यूटरा तथा जय उपकरणो से युक्त आधुनिक रादार स्टशन भौ ट्‌ । 

चायु सेना वं पाठ सुपरसोनिक जट हृवाइ जहाज है, जो तोपा जीर क्षेप्यास््रा 
सं क्स तथा रडियो इलेक्टोनिक साधना से सज्जित है) य हर मौसमी हवाई जहाज 
रत्ति को भी उड सक्ते है, य बहुत नीचे सौर वहेत ऊचे उड सकत है ओर कापी र्म्बी 
दूरोतयकर सक्त! 

वायुसेना ॐ पाप र्डाद्रु टवाद जहाज, टडादू मीर वमवपक हवा जहाज, 

वयक इवाई जहाज, टो लेते बाने हवाई ज्ज तया यनेक प्रकारके टैटीकाष्टर 


५ बडी परेशानी वलति कायक्स्तेदै। 
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नौतेना पारमाणविकं पनडुव्िया तथा राकट ढोन वालि जहाज विनि-न प्रकारा 
ओर श्रं गिया के युद्धपोतत नौसेना को प्रवात शक्ति है । 
सोषियत्त सशस्त्र सेना की ताक्त उनके हथियार तथा, सवप्ने अधिक, उन 
हथियारो को चाने बाते छोग है । 
कम्युनिस्ट तथा तरुण वम्युनिस्ट लीग कै सदस्य जो सनिक कमचारियो कु परी 
सस्या कै ८० प्रतिशत दै, सनिक इकाइयो को एकत्रित ओरप्रेरित करने वारी 
श्तिदै। 
अफसरलोगसेनाकौ गीढरै। अप्सरा मेंप्रशिक्षित इजीनियराकी सस्या 
वरावरवटरही दहै सोवियत सधम सनिक अकादभिया ओौर उच्चतर स्कूल) कीएव 
प्रणाली का निर्माण हूना है। 
क्षण्डा ओर वारण्ट अफ्षर क्मचारियो कै प्रशिक्षण म भकफसरां की मदद 
वरतेटै। 
अति बुश ओर सक्षम साधारण संनिको कौ प्रदोनति सरनेट बेसूपम 
होतीषैा 
सावियत सशस्त्र सेनाओ का गठन सावत्निक सै निक सवा कानून के भाधार परर 
होता है) सभी पुरुप प्त विपत नागर्कि को, चाहे वेकिसी भी नस्छ, जात्ति, धम, 
विश्वास, शिक्षा पा सामाजिक स्तरकेव्यान हो, यदिवेसनिक सेवाके लायकटहैतो 
उह सनिकं प्रशिक्षण मिलतादहै। सेनामरसेवा को श्त दो वपर, नौसेनाम 
तीन वप । 
सोवियतं सनिकौ कौ शस्त्रा तथा युद्ध के उपकरणो वै प्रयोग मे गहरा प्रशिक्षण 
दिया जाता है, निस्ते उनकी युद्ध-तत्परता वढ जाती है । उच्चतर तथा माध्यमिक 
शिक्षा पाए हए सनिक कुक कमचारिया की सर्या के ४७ प्रतिशत ह्‌, वावी ५३ प्रति- 
त देते सनिक है जिनकी माध्यमिक शिक्षा पूरो नही हुई दै ! अल सेना खीर यायु सेना 
के आधे कमचारौ तथा सामरिके रकेट सेना, वायु प्रतिरक्षा सेना एव नौसेना कै 
८० प्रतिशत कमचारौ निपुणता प्राप्त श्रोणी के चिशेपन है) थर तेना भौर नौसेनाम 
सरीवे ४५. प्रतिशत अफमरा के पदो पर इजीनियर ओौर तकनीशियन हं । 
सेना की युद्ध तत्परता पर कमचारिया कै निक उपादान भौर ममोवद्ञा(निक 
प्रशिक्षणका बडा असर पडता है । राजनीतिक जागरूकता अनतता के ध्यय कै प्रति 
वफादारो कम्युनिज्म कै परनि वफादारी सोवियतत सथस्ते सनाभा वौ अजेय 
बनाती है1 
वरता सधि १४मई १६५५ को वारसामे मत्तता सहयोग तथा ष्रम्पर्‌ 
सहायता ने वरिम हृद बहुपक्षीय सधि १४ जुन १६४५ बौ लागू दृह । वारसा मधि 
तथा उसका स निक स गठन युरोपमे स्थायित्व बनाए रखते कए एकः प्रमुख उपादान है । 
बुस्गाप््य कोक जनत, हरी छोक अजनत, जमन जनवादी अनतत, पोर्ठंड 
खोक जनतप्ने, रूमानिया समाजवादी जनततर, सोवियत समाजवादी जनतत्न 
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संघ तथा चेकोस्ोवाक समाजवादी जनतव इस सधि के घटकं हँ । वारसा सधि सगठन्‌ 
समाजवादी दशो का नपनी सुरक्ता पर साम्राज्यवादी नारौ गट वे वदन एं छतर कं 
लिटाफ प्रतिकारक कदम है । इसका रद्य अपनी सुरक्षा को वचाना तया यूराप म शाति 
कायम्‌ रसना है । 

वारसा सधि परे सदस्य राज्या ने सयुक्त शस्त सेनाजा, एवं सयुक्त कमान 
तथा सयुक्त सशस्त्र सेना वे मुप्यात्य का गठा क्यार) 

वास्सा सधि सगठन का मर्वोच्चि निवाय राजनीतिक सलाहरार समिति है। 

नरि कै विपरीत, वारसा सधि सयटन कईं सकीण ओर जनस्द्ध सनिक् गट 
नरीह । अयदेशभी चाहे उनकौ सामाजिङ़ अौर राज्य व्यवस्वा क्सीभीक्यान 
रौ, दसस धिके सदस्य होने को स्वतत हं \ यह्‌ स धि सयुक्त राष्ट सधके घोयणापत्तके 
सिद्धातो के अनुरूप र 1 


सस्कृति 


दचारिकः दष्ट मै एयवद्ध श्रौर एक से उद्यो सै प्रित सावियत सथ क जनग्रर 
बहत ही सक्षिप्त श्रवधि मे सच्चे ग्रो मे साद्तिक कतिक पुरा करस्ङेश्रौरएक 
एसी सम्कृति की रचना कर से न सरत समजवादी श्र स्वस्पर पेजाठीयहे। 


१६१७ कौ महान अवतूवर समाजवादी त्राति के पहले रूस वे सास्छृतिक 
जीवन की विशेषता ये वे तेज अतविरोध जो समाज के यममान विकास गौर समाज 
म मौलुद असमानता की उपज ये । व्यापक निरकषरता यौर जावादौ कै गहुत ड हिस्ते 
कौ जहारत कौ पण्ठभूमि मे कुठ ही लोगो कौ विशिष्ट उपरुम्धिया प्रकट होती थी । 


सोधियत सरकार के पहले कदम उन सभी बावाओआ कनो नातिकरारी ठगसेतोडप 
की ओर निरंशितः ये जौ जनगण ओर सस्टृति क वीच खडी थी । प्रेस भौर शिक्षावे 
प्रशामन क] निर्या तत करने वति बुजु आ अभिजात तन्न कै स्थानपर राज्य करा प्रशासन 
कायम विया गया अौर थियेटरा, सग्रहा्या, भभिदैवागारा आौर कला-सग्रहाका 
राष्टरीयकरण कर दिया गया । 


मावस ओर एगेल्स कै समाजवादी करति बे वचारिक तथा सास्टरतिक पहलुभा 
से सम्बामित विचारा कौ प्रतिपादित करते हुए लेनिन न एक नयी, समाजवादी सस्कृति 
वे निकास पे हष सूरय दिशाएु ददेश्य गौर विधिया परिभापित की । उहोन बताया 


कि सस्छृतिकै कषेत्रम त्राति समाजवाद ओर कम्टिज्म वै निर्माण का आवश्यक भौर 
अभिनसगहै। 


समाजवादी सस्कृतिक वाति शक्षिक कार्यो का सिफ मीजान ही नही है वत्कि 
इसे भी कु मधिक बडी चीज दै ! ओर यह मेहनतक्ण जनताको साहिय की काट 
जयी हृत्तिपा, कला कयै महाप दतिया ओर विज्ञान तथा प्रविधि दी उपकुन्धिषा से 
परिचित करति तकं दी सोमित नही है दाला के यह्‌ एक अत्यधिक भहत्वपुण पहुल्‌ है । 
समाजवादी मार्टृतिक कानि का मरय रददय समाज का समाजवा† ओर कम्यनिश्ट 
सतति के साधर पर्‌ पूण पुननिमाण करना है । इसम तोत वं पूवग्रहा का उमुलन, 
नयनत्तकि गुभो नोर मामाजिक आचरण कै मानदण्डां का सवद्ध न, राष्टरीय भथ 
व्यवस्था म जर्‌ राज्य त्रै प्रशासन म जनता दौ सप्रिय सहभागिता को सुनिरचित बनाना 
मौर सामजस्यपूण ठग स विकसित सजनात्मक बुद्धि वाले व्यकित्वे कवा ग्न करना 
मम्लन है । सेनिनने साय ही यह्‌ भौ इित किया वि सभी युगा मीर राष्टोकी 
सस्ति नौर कलो म जा वट अत्यधिक मुल्यवान है उसको अनि विना भीर विव सित 
क्वि विना समाजवादी स्ति को रप दन के वात बरपनादीत है। 


२२४६ 


सोवियत सघ मे समाजवाद के निमणि वा काय जसे जैसे जागे वहा वसे वसे 
भये समाज वै जीवत म इन तेनिनवादी आदर्थो कौ अभियक्ति मिलती गयी । सस्कृति 
कौलोगा की प्हुचकै भीतर लाया गया नौर एक नये बुद्धिजीवी वग का आविभाव 
होना शुरू हआ ! देश म वहुजातीय समाज दी सस्कृति का उदय हुभा । साहचय नौर 
सामूहिकिवाद के सिद्धा तो नौर समाजवादी विचारधारा नं सोवियतत समाज म मजवृती 
स जडं पक्डी । सौवियत मानव णक नये रूपमे, समाजवाद ओौर कम्युनिज्म क उदैश्य 
पूण तथा मूशिल्ित निमातादे रूप म उभरा । 


जातीय सस्छृतियोने हालाकि वे अपन स्वस्य नौर परियववता वे स्तरकी 
दष्टिसेभिनथी सावियत समाजकी समान मस्छृतिको उत्पन किया जिसका व 
नगथी नौर जिमके साथ व अतर्रष्टरीयतावाद की भावनाम्‌ आवद्ध थी । इसके साथ 
ही उहोने अपने स्वेत्तिम राष्ट्रीय गुणो ओर परम्पराओ को सुरक्षित भी रखा । सोनियत 
सम्करत्ति कौ यह एक्ता क्रातिकारो मानवतावाल बै अर्शो सवहारा अतर्यषटरीय 
तावाद के सिद्धातो ओर गाति मत्री तथा राष्टो वे बीच श्नातत्व के पुनीते भदर्णोे 
दमने उत्कट समयन मे ओर राष्टवाद ओौर करिसौ भौ प्रकार के अधराष्टवाद की निदा 
करने मप्रकटहोनीरै। 


मातियत सघ वे जनगण जपनी कटा ओर साहित्य का विकास क्रे म समाज 
वादी यथाथवाद के सिद्धातोका पालन करतरहै जोइसवातकी माग्रतादहै वि 
घटना को उनवे एतिहासिक ओर करातिकारी विकास वे स-दभमे ईमानदारीसे 
चितित धिया जाये । यह्‌ नय आदर्शो की व्यवहायताको सिद्ध क्रे के लिए भौर 
समकालीन जीवन मे मौ्गूद अतविरोवो की तीव्रता कौ व्यक्त करनवे लिण नौर लावा 
की नियत्तिया को प्रभावित करने वाटी घटना की भारौ गुजादइशण कौ इमित करने के 
लिए सोमाजिक एतिहासिक प्रतियात का सरारपाता दै । समाजवारी यदराधवाद घीजो 
को वास्तयिव भौर कात्पनिक घीजाके ओर7तिकेव सौदयवाधी वीजा बै सक्नेयण 
वै माच्यमसे उनकंअसलीरूपमजसीदिवे है तीर जसाकरि उह होना चाहिए 
प्रस्रुत करता है। 

साहित्य वेहजातीय मोवियत्त साटित्य लखका कौ कड्‌ पीद्िया वे रचनात्मक 
प्रयास फी उपा है । लवरक मविसम गोर्की, जिनका उपयास मा समाजवादी यथाय 
वादबवौ पहलौटृति मानाजताटै सादिव्यमे क्रति प्रवतकथ । १६२० मीर 
१६३० के वपो म ची° वेरेमायिव, एम° सगे यव त्सस्वी, वी° शिदकोव एमन प्रियः 
एन ० असयय एर गरिने ओर भय लघ्वा न, जि-हनि अपन साहित्यं जीवने की गुर 
आत क्रातिगपटयैकीभौ समाजवादी सस्ति क निमाताभ कीक्ताराम शामिल 
हए । माय हौ सारित्यिव नितिज पर नय चहरेप्रव्टष्टेए्‌॥ व प्राय वसंलोगयै 
जिन्टनि श्राति कौ उपरग्िया की प्रततिरार्वरन कै टिषए सशस्त्र सधय म सशियिभाग 
स्था 1 उनम एल० लेजोनाव ए० फादयव, डो ° पुर्मानोव, एम° शाटाखोव, वी? 
विद्स्म्की, कीर -न्लद नौर ण्न° निखानाव जन्ते लखक शामिखये1 यह्‌ धीते 


की दहं पीदीथी जो अपने साथ नयं नायक--क्राति के उदक्य वै किए एवे सकय 
याद्वा--की तकर नायी । 


नाति के बाद बे प्रापक वर्पोम क्वितावा तीव्र विकास देखनमे भाया। 
उन लिता क अत्यधिव विशिष्ट क्वियोमेस्तेये वी° मायाबौन्स्की जिनकी प्रभावशारी 
भौर अस्वी कविताभो का सोवियत साहित्य वे जगि के विकास पर अच्छा खासा प्रभाव 
पर, ए० ब्लोक, वी ब्रयुसाव ओर एस ° येसेनिन । 

चौथ दशक के वर्पोम विभिन जातीयताना वे लेखक प्रकट हए जिने नाम 
दण भरम प्रसिद्ध हए ।वेये उकाइनी लेखक पी° तीचिना एम० रीत्स्कवी ओर वीण 
सस्युर वरोल्सी या० कपाला भौरया० कौलाम जाजियाई टी° ताविदजे ओौरपी० 
यारी, आर्मोनियाई एस ° जोर्यान नौर ए० इसावयान अजरवैजानी एस० वुगुन 
भौर भर० रजा, ताजिक एस० एनी, विर्माज टी° सीदीक्वेकोव ओर तुकमानी बी० 
वैवाबायव नौर जाय एम० नौजोव । रूसी भाया सोवियत जनगण के वीच सम्पक 
स्यापितक्रने कामाध्यम वनी! 

चौथ नौर पाचवें दशक की सर्वोत्तिम कतिया मे मिखाइल शोलोखोव का उपयास 
धीरे हे दोन रे गौर अतेषसेड तोरस्तोय का उप-यास आगे होषर गृजरता रास्ता, 
दोना हौ वराया प्रधान उपयास शामिल है ! माक्यवादी स्थिति ते सिति गये ये उप 
यास जीवन मरण बे सघप मे रत पुराने ओीर नये विश्व का सच्चा भौर कौशरूपूण 
चित प्रस्तुत करते है । उन वर्पो के वहत से सशक्त नाटक, उदाहरण दे किए वसे 
बोरोद मिश्नदम्की का नाटक आदयावादो नासदौ जाज तक यियटर भौर सिनेमा दधन 
भो नारित कर रहं दै 1 


१६४१-४५ वे महा देशभक्तिपूण युद्ध के दौरान सोवियत लेखक सोवियत 
जनता कं भाति हौ समाजवारी मातभरुमि की प्रतिरक्षा बै टिए ल्डे । उ-हौनं खदा 
म षेमाे समाचारपतनो बे सम्पाल्कीय कार्यालयोम जगी जहाजो पर--युद्ध के प्रत्यक 
मिकररम काम व्या । चार सौ से गधिक लेखको ने मोचं पर अपनी जानं गवायी । 
उन कठोर दिना की साहित्यिक तिया अपनी उत्कट देशभक्ति आौर नागरिक कतव्य 
षौ उच्च भावना क लिए उल्नेखनीय है । य गुण एम० शोलोचोव, ए० तोलस्तोय ओौर 
ची° विननस्की ने लेखा गौर कहानिया कौ विकेपता है! युदढकाटीन सर्वोत्तम 
काव्यात्मष्‌ रवनाआं म ए० त्वादोस्फी कौ वसीली प्योक्रिन टै जिसम युद्धमे सोनियत 
जगनाकेअमरकारनामाका गुणगान क्या गया है, भौर एम० इसाफो म्क्पै, के० 
सिमोनोव एण मुकवि जोर आई० सेल्विस्की कौ कविताए शामिल ह्‌ 1 
< हाल म लिबित नौर लेमिन पुरस्कार प्राप्त सर्वोत्तम कतिया मसे एस ० म्मर्नोव 
भर्व ढो ( (६६१५), एम° स्वेतलोव वौ ल्त के वर्चो को कचिताए्‌ (१६६७ 
५ क )» एन ° तिखोनोव के सिक्स कालम (१६७०) एसण०्मिखाल्काका वारको 
ध लिखित का-य सग्रह (१६७०), जी° गुल्याम की केविताएु (मरणोपरात, 
०) एम° पामि यान कौ बो ° आई० सेनिन से सम्बन्धित पुस्तव एकव्टेवाजम 


रमम 


(उभ्यानोब परिवार}, पटला अखिल रस, इतिहास पर टिकट, तेनिन के चार पाठ 
(१६७२) आई» सेलेद्त कौ अभियप्ने ते कामि सोम अौर तडिति न्ना का यवास 
(१६७२), एग वार्त का पाल्कोकेरिषए क्पिता सग्रह शीतशालीन जग मे फूल 
(१६७२) का विशेष उत्मेख किया जाना चाहिए 1 

सौवियत सव का राज्य पुरस्वार एम० कैम्प वे कविता सग्रह अनतक्षण 
(१६९६७) वाई० स्मेत्ाकोव कौ क्विताओ स्मे एक दिने (१६६७), ना 
जद्रोनिकौव कौ लेर्मो-तोव, अनत धान मौर खोजें (४६६७) च० नार्त्मातोव कौ 
अलविदा गुलसारो । (१६९८), एस° जारीगिन की क्वण की घाटी (९६६८) ए० 
मालीदको के कविता सग्रह सडकं (९६९६), एस ० सार्तावोव कै ग्र थव्य बानो कौ 
कहानिया (१६७०), एन० दुवाव कौ एकाकोपन कौ व्यया (१६७०), गीर 
कौवमैल्निकोव कौ विकेष ट्‌कडी नौर प्योतर रयार्बि क्न (१६७१) ए० प्वादच्स्कि का 
कविता नग्रह इन वर्पो को गत्तिमयता (१६७१) बो प्रदान किया गया । 

धियेटर सोवियत यियटर क्ला के विकासकोवे० स्तानिस्टा-स्कीनौरवीण 
नेमिरोविच दानचेको वै जिहोने सावियत मच निर्देशन कौ युनियाद रखी, सरद्ातिक 
जध्ययन अर -धावहारिक मतिविधि से ई० वार्ता-गोव के० मादजानिदिवली वी 
मयर्वोन्द नौर ए० त्ताइरोव जज्ञे पुरानी पीढी दे विशिष्ट मच निदशका की गतिविधि 
ओर युवा प्रतिभासम्पन निमातागो--ए० पौपोव यू० जावादस्की एन ० अकीमौव, 
एन० सिमानोत्र जौर जयवे कायसे जिहान सोचियत नाटकीयक्लामं नय सिद्धात 
ल्ग किये वहत धिक बढावा भिला। 

जमेनूबर रत के वाद ३८ जातिया ने स्वय अपने जातीय नियेटर्‌ स्थापित 
किय । सोवियत्त धियेटर आज ४६ भापाञा म नाटके मचस्थ करत है। प्रत्येक जातीय 
यियरर अपन जगण के विशिष्ट चरित्र को, उनमें एतिहासिक ननुभव र कलात्मक 
परम्पगओआ को प्रत्रिविम्बितत करता है । 

सोधियत्त सघ म ५५३ व्यावसायिक यियेटरर्है--४० ओपेरा ओर वने धियटर 
३५४ नाटय मौर भगीतात्मक प्रहसन थियटर नौर १८६ बाल वियेटर । यियटर दका 
को वापि सख्या ११ करोड ४० टाससे अधिवदै। 

यूरोप ओौर जमरीका म जमी स्थिति दै उसकी तुरना मे करीव करीब सभी सौवि 

यत विधटर स्थावर है । उनकी अपनी इमारन, स्थायी मण्न्ली ओौर पसे ३० नाटेका 
--क्लामिवी नौर समकाटीन लेखक कौ कृतिया--क्रा सग्रह होता है जिखकी पून प्रति 
हर वप की जाती है । देश बे दरूरतीं जिला कौ जगरत को परां करन वलि सर्फरी 
यिपेटस की भौ जपनी स्यायो मण्डटिया नौर व्यापक संग्रह है 1 सभी अपेरा जीर 
जन धिवेटरा, बाल धियटरो सौर रूसी भापा के नतिरिक्ति विसीभीजयभापाभ 
नटिक्‌ प्रस्तुन करन बाय डामा धियटरा ओर सायदीष्टोटे कंस्वा जौर ग्रामीण बस्तिया 
कै रूपी डामा यियट्या को आवश्यक्ताता गौर काय कौ परिस्थितियां के अनुमा 
आर्थिक सहायता भिल्तीरै1 
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सोवियतत यिवेटर स्स ओर विदेशी क्लासिकी कृत्तियो (कबौक्सपीयर विशेष रूप 
सेल्गोकप्रिय हे) क्ानिकल यूनानी व्राप्तदिो नौर आधुनिक विदो लेखका (वी ब्रेस्त 
& हेमिगव, ए तिट्कर जे अनौत्ट्‌, एफ इरेनमत तथा अय) के नाटक को मचस्य 
करत । 


प्राचीन परम्परा वाते पुरान चियटरा (माली यियटर, माम्का स्थित कटा 
धिपटर, सेनिनम्राद स्थित पूनिकन यियेटर, इरपादि) के साथ साय वहत से नयं चिधेटर 
भी दखन म नातं ह जिनके अस्तित्व का श्रोय युवा अभिनताओ मौर मच निर्देशका की 
कृमशक्तिः कौ जाता है । नये वियटर स्वय भपनी खोज प्रस्तुत करते है ओर दश्यक्ला 
को भभद्ध वनाति है तया दस तरह्‌ चिर तरण वन रहन म इसकी मदद करत है । 

सोवियत सघ के गठन कौ ५०वी जयन्ती का गनानं वै लिए नाय्य भौर थियेटर 
केला का राष्टृव्यापी समारोह नायोजित क्रिया गयाथाजो ्िततम्बर १६७१ से मई 
१६७३ तक चलता रहा 1 


बाल पियेटर पचास वप पटले सोचियत सघ एक स्थावर वाल थियंटर खौरनं 
वारा पटला देश या ! आज देश म ४५ डामा यियटर नौर १०० म अधिक पुतली नाच 
धरहैजादशम वाली जान वारी भापाञआमेसे २७ भाषाओो मं अपने प्रदशन प्रस्तुत 
करते टै! वात यियटरा कं ल्ए विप स्पस आम तौर पर सर्वेत्तिम लेखको द्वारा 
ल्मि गमे नाटका वै जतिरिक्त वं सोवियत क्लासिक रूमी ओर विदेशी नाटक मचस्य 
करते है । पुती का तमाशा किशोर ददाको म वहत अधिक ल्येक्प्रिय है । 
अप्पेरा आओौर छषपरेरा इन धियेटर। के भण्डार म सोवियत ओर विदेशी आधु 
निक सगीतकारा कौ रचनाएु जीर साथ ही ङ्सी तथा विदशी शास्त्रीय संगीत 
शामिर ट। 
सर्वेत्तिम सावियत नापरा म॑ प्रोकोफियव वा "गृद्ध जीर शिति,” शोस्ताकोविच 
का ""कातेरिना दज्माइलोवा"' रपरो िनिकोव वा “"तुफान म" नौर काबलेस्वी का 
“कलास तर्‌.गनोन ', जिते नय प्रस्तुतीक्रण वे लिए १६७२ का लेनिन पुरस्कार मिला 
रै, गाभिलदै। 
आपरेटा भियटरो कै भण्डार म ज्यादातर उन सोवियत सगीतकारोकी 
स्चनाएु शामितहजौ रोक गीतो नौर नत्य सगीतसं प्रेरणा पतिदै। 
यले सोवियत वलं रूसी नत्यकका ओर नत्यो तथा सोवियत सध म वसनं 
वाली जाततिष। कै ममीतत दोना कौ परम्परा पर आधारित दै । ले प्रदशन जपने विपय 
सम्ब्र धी महुप्य ओर सरा तक धारणाके किए त्तथा साय ही अपनं ग्रे मानवतावाद, 
पनाक जने की अपनी दक्षता तथा कयानक बे लाटित्य केलिए विस्यातदहै। 
अवेपण की भावना निर्भक्ता नौर कलाटमक्‌ प्रवत्तिया के विविधता सोवि- 
यत्‌ चल्तेमे हमेशा म विशेय छक्षण रह टै } 
ययायवादी बले नाटक के (जिसे ज मदाता त्वाइकोस्कौये) भाविर्भावकी 
मागथी कि वनने नतक कैव नत्य ही नही करे बस्कि न्य के माध्यम से पात्र के विकास 
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कौ एक मनोवनानिक व्याग्या उपरब्ध करे । टमं याव यक्ता ने उस्र मोवियत वतस्वुर 
कैः विशेष कछला को निधारिति विया जिमन प्रतिभाशाली नतकरिया--उकानोवा, 
प्लिमत्सकवाया, टिएषा वेस्ममेतभोवा भौर अय--रा एक पूरा सम्रुट उत्यन क्षिया । 


सौविय्रत वते धियटरो षे मण्डाराम त्वाइवोन्स्वौ वे "हेग सरोवरः”, “सुप्त 
सुदरी ' ओर "सरौता! नदानबे निसत्लो ओर नृत्यक्टाकौ यय श्रष्ठ ठृतिया 
वे किए एर सम्मानित स्यान सुरक्षित टै । 

सोवियत मगीतदार ओर नत्य निनेशक अपन विपय वईखत्ता सनेतेर्ह। 
उनम भाहित्िक टृतियो पर नाधारित वने (्रोकाकियव का ' रामियो भौर इलियट"), 
बौरतापूण क्रातकारी बल (खाचातुर्यान का ॒स्पाटाङ्स") हमारे समकालीनाकौ 
प्रस्तुत करन वाले बले (-रासोवका 'ेसल }, परी-क्था यले (कारा कारायव का 

सात सुदग्यि"*), इत्यादि णाभि है । 


सगीत रिम््वी कौसक्गिव के शिष्य ओर सोवियत सिम्फनिकं सगीतकेजम 
दाता निकोलाई म्यास्कोव्स्पी न २७ सिस्फनिया को रचना की । 


सातिके शौघ्न वाद पुरानी पीदी क वतसे मगीतकारं ने महस्वपूण दृतिया 
सजित की । भ्ल्यिर न अपनी सिम्फनिक कविता जापोरोहये कोस्साक' १६२१ 
सगीतवद्ध कौ र्लाजुनोव न उसी वप छटा तत्ती चते्वद्य स्वा गेदिषेनश्६२२म 
जपन तीसरी सिम्फनी उत्पन की, आदि । 


सिम्फनिकं सगीत मे सोवियत सगीतकार नतीत कौ मानवतावादी परम्पराओौ 
को विकसित क्रत रहे है ओौरसाथही दाशनिकं विस्तार नौर गहराइवे रए भौर 
वास्तविकता की यथेष्ट व्या्या दै लिए प्रसत्नशणीक रहे है । ये गुण प्रोकौोपिवव, साचा 
नर्यान नौर शास्तादौचिच की सिम्फायो कौ विशिष्टता है। 


प्रोकोप््यिव की सात सिम्फनियो मे से प्रत्येकं सिम्पनी मोहूर्व ओर आ्राह्वाद 
कारी ““शास्त्राय'' से चिरस्थायो रूपसे महाकाय वन गयां पाचची ओौरष्टटी नौर 
अपनी प्रभावशाली गेयता से युक्ते सातवी सिम्पनी तक ग्रहन मानवीय गुणो नीर ससार 
की अत्ति उपकारी, अतिसुदर भावनाजासे ओत प्रत्त रै । 


शोस्ताकोविच की सिम्पनिक तिया पूरो तरह विविधत्तापण है । गहरी मतां 
वतानिक अन्तद ष्टि उनकी पाचवी सिम्फ्नी कौ जो इसानी यत्तित्वके विवासते 
सर्वा धत है विशेषता है ! ता तक्रारी उपकन्धियो कौ शर प्ठता कायन्नमगत ग्वारहवी 
{ १६०९ का वप”) ओर वारहवी ( * १६१७ का व *) सिम्पनियो बे बिभ्बविधान 
मेप्रक्टकी मयी है। लनिनग्रार कै प्रतिरक्षका का समपित्त काष्यिक्स्पसे वीरतापूण 
सातवी सिम्फनी न दुनिया भर मे गहरा प्रभाव जटा धा } महान देशभक्िपूण युद्ध के 
कठोर दिनोम इसा वादन क्ड्‌कषट हालाम विया गया ओौर रेडियो से इसका 
प्रसारण विया गया, यहा तेक किचेरेमल्पिगये नगरम भो जिस्षसेखोगाका मनोव 
बढा ओर विजय म उनका विद्वासं मुद हमा । 
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भजन भौर कृथा काव्य विशेय रोकप्रियक्ता अजित वर चुके है । इस सगीत 
यारी कौ मत्यविकर उत्कृष्ट स्वनाए ह श्रोकोफियैव कौ रचना “शान्तिकी पुर 
कसे हए" (१६५०), यू शापोरिन कौ रचना ““पतग बव तवं जकर कटिगी 
(१६६३) स्विर्दिव की कविता “तिगे येतेनिन कीस्मति मे (१ ६५५) ओर 
(कणिक भजन (१६५६) तथा वी रुविन को सवना "आधी के गीत" (१६६१) । 

नेव रेट्‌ सगौत रचनाना म से शोस्तावोविच द्वारा बायक्िन वाजे (मेरी) 


प्र वजय जानत किद्‌ रचित सोनाटा, ११ चुरवाय भौर पचक का उत्ते किया 
जाना चाहिए 1 


दुनायव्स्वी, एम व्ला तेर, ए अतेवसा दोव, पोकास्स व घुमा, वी मोत्रोसोव, 
ए नोविकौव, यू भिहयुतिन, टी सनिकोव, वीं सोलोव्यव सेदो ए पास्मूतोवा, 
एन॒चोगो्लोन्स्वी, ए भोस्वोव््की, ई कोलमानन्स्वी, ए पतोव नौर अम 
सोवियत सगीतकारो के गीतो को व्यापक ऊोकप्रियनी प्राप्त है ! 
कसट प्रदशन बहुत लोकप्रिय ह जौर वडे पमाने प्रर आयोजित क्ियजतेरहै। 
र्तुतकता काकार दश की १२६ सगीतप्रेमी स्ासाइटियो भौर सगीतज्ञो के २०२ 
दला फे सदस्य है जिनम ४२ सिम्फनी आवंसटरा, ४५ नृत्य भौर गायन मडलिया मौर 
३४ भजन मण्डरिा फामिल है । य मडलिया हर साख करीव ४ ००,०००कसट कायनम 
्रस्तुन वरती दै मिह देमने सुने के किए करीव १३ कराड छोग जतिहै। 
स्लिमा सेलिन ने १६१६ मे एक फरमान हस्ताक्षस्ति विया जो फोटोग्राफिक 
तथा सिनेमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण से सम्बयिधित था । उदेश्य था सिनेमा को राज- 
नीतिकर मौर सास्छरतिक शिक्षा बै एक शक्तिशाली साधन मे वदलना, दे समस्त मेहनत 
कंश जनता क्री पटच मै टना । सोवियत सिनक्टा तथ्य सवधी सूचना कौ प्रस्तुत करने 
मै अत्यधिक प्रभावशाली रूप के वतोर समाचारदशन के साय गुरू हुई । 
तीसरे दशक वे म॑ध्प म पोवियत सिनेमा ने विश्व प्िनेक्ला म एक प्रमुख 
स्थान प्राप्तकर लिया 1 विदेशी फिल्म बारोचक्ं “जगौ जहाज पोतेम्किन ` (१६२५) 
का माज तन" “किसी भौ दश की, चिरस्थायी सवेत्तिम फित्म'' मनत दहै। इस भौर 
सोषित सिनक्छाके प्रारम्भ मे नित्त अय पिन्म वलाप्निवस (भादसटाइन की 
“भक्तूवर , पदोमविन कौ "मा" आदि) की सफलता का रहस्य यथासवाद ओौर क्रान्ति 
सोपि काम्णिक्ताकेउनवे सभ्मिध्रणमे, २ण्वोसदीको मुख्य विपयवस्तु-त्राति-- 
यौ उनको गहन तथा सजीव कटात्मव व्याच्या से निहित दै । 
सौव्रियत सिनन्लागुरूसेही बहुजातीय कला के तौर पर विकसित हई + सघटक 
जमनन्नोमे भी प्रतिभाशाली फिल्म निदेशक प्रकट हए दोवक्रको उक्राहन म, लेगेलाया 
ओर्‌ तरिपाउरेली जाजिया म नौर वव~नाजारोव आर्मीनिया म । दददे द, जिहोने 
कान्पात्मङ़ प्म (*“उवनिगोरा'", १६२७ ‹ शस्वागार ' १६२६, “धरती”, १९३०} 
मौ सम्भावनाभं को प्रद्गित किया राष्टरीय विनौदशौखता की नतिसः 


वेदनशोल 
कयन के माय वान्तिवरो उल्लास ौर घोर्‌ ययायवाद वा समन्वय भस्त यि! 
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१६३० क वर्पो की सर्वोत्तम फिन्मोमे एक वासित्येव उ धुम की ""चापायक्र" 
नैवे प्रत्यायक दगसे गह युद्धम जनताकौ नेता ओौर्‌ मगठनवर्ताके र्पमपार्दीकी 
भूमिका पर प्रकाश याग नौर ऋितिकागी नायक का सजीव, सहौ भरथो मेठोकप्रिय 
चित्र प्रस्तु किया! वौरमाथा सम्भ अपनो व्यापकता मौर एतिहात्िक विषय 
चस्तु करे तिष्ठपूग प्रसनुनीकरण के लिए प्रसिद्ध अय ण्तिटासिक कािक्रारी पिष्माम 
सेकुछ्त्मिथौ जी कोजितस्तेव ओौर एल त्राउवेण द्वारा निमित मकसीमकौ तीन 
कल्म ० दजीगानकी ' हम क्रासतादत्त केहै , ए दौवन्नेको की ““श्योस'', आई 
वेद्फित्स भौर प जाखी की "वल्टिवि दिष्टी ' नौर एस° युत्ेविच की ""वदुक वाला 
जादमी ॥ 

भिवाद्वल गोम्म को लेनिन स सम्या चत फिल्मे-- लेनिन अक्तूवर मे ' मौर 

चेनि १६१८ म“ (१६३७ १६३६)--विशेप महत्व क्ये थी 1 

समाजवाद केअ-तेगतन्ये मानव वा व्यक्तित्व निर्माण एप्त गेरामिमोव रौ 
"सात वदादुर ' (२६३६) नौर कौम्सोमान्स्व ' (१६३८), ए जार्खी भौर भई 
मेद्पित्म की “सरत्रार का सदस्य ' (१६४०) मौर एर सुकोव की “महात्‌ जीचन"' 
(१६४०) फिल्म का विपय था । उल्यैवनीप नुखान्त पितम थौ जी अलेवघराद्रोवे 
की "तीयवदार साथी ' (१६९३४), सरकस' (१६३६) गौर "वत्या वोल्पा” 
(१६३८) गौर आई° पौरियव कौ अमीर दुहन (१६३८), '्टषटर चारक 
(१६३६) भौर सूअर चरान बाली ख्डवी भौर चरवाहा (१६४१) } 


महान देशभविनपुण युद्ध वे दौरान सोव्रियतत कमरामन हमेशा रडा्ुके मदान 
भे रह क्योकि उहाने निट स इतिदामषौ ाघ्कीयचटनाभोको रिकाडक्लकी 
कोणिशकी | इमकाम म वटूता कौ जानें गयी । मोर्चे मे चयि गय हन शाटा का दृस्ते 
माल बरक किन्म निदेशक एल बार्कमोव जीर जई कापालिने वतत चिर "मासा 
कै निर्यट जमनेफौजो कौ पराजय ' (१६४२) का निर्माण पिया । फिटिम निन्शक भार 
कार्मेनन, जिःहोने स्वय उपने कमगमन कंतौर्‌ परभी काम किया, ' लनिनग्रद- 
सधप म ' (9६४२) मौर नाजी युदध-जपराधिप हारा किय गय घोर्‌ उपराधाकां 
भण्टाफोड कर्न वानं नुरेम्यम मुक्दमे से सर्ब धत व्च विद्र ' जनता का फसल" 
प्ररतुन किया जई पीरियवद्ी ' पाटींकी क्षेत्रीय समिति का सचिव" (१६४२), 
एष एष्टेर की वहं अपनी मातभरूमि की रक्ता क्रतीदै” (१६४३) नीर र्म 
दाम्कोक्की दुद्रधनुप (१६४४) नाजी हमलावसे कै विमद स्ावियन जनतावे 
वीरतापूण सधप को समस्ति कित्गयी। 

गुदधोत्तर वपो म मिनेक्टाके दत्र यवडतसे प्रतिघासम्पनं चरचित्रकाराका 
आविर्भाव नअ" जीर फिल्म) के निमाणर म अच्छी सासी वद्धि ह । सावियत कतम कवे 
सेयम निम्नारििन व्पक्तिया को जनिन पुरम्बार प्रदान तिया मया "दैमनेट'(१६९५) 
कटि पिम निन्शक्र जी कोजि-भेव, जभिनता याड स्माकतुनो-मदी को, * सनिर्‌ 
का पिना" (१६६६) व सिए अभिनता एम जाप्तारियानजे कौ, अष्यक्ष' (१६६६)के 
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ल्ए्भक्षििता एम उत्यानोव कौ, फिल्मी वौरयाचा “मुक्ति (१६७२) केरिएक्स्मि 
तिक्र मौर कथा चेखकं बाई मोजेरोव को, कया लेखक वई वोन्दारेव, धे कु 
नीद, कमरामन आई स्लाग्नेविच, ककाकारषणु म्यारकोव को) सोवियत सघके राज्य 
पुरस्कार “निन पोकण्ड म' (१६६७) बे किए मिल्म निर्देशक एम युत्वेविचं भौर 
कुया नखक ई माब्रिलोविच को, कोई मरा नही चाहता था'' (१६६७) के लिए 
पितम निदेशक वौ जाराकेविधियश्ष, कमरामन आरं मिस्ियस, अभिनता डी वानि- 
योनिदमौग्वी भोयाके, माका दिल" (१६६८) के टिए किल्म निर्दक एम 
दास्वोई क्था तेखकं एस वोस्केचेस्काया अभिनत्री ई फादीवाको "जाओ सोमवार 
तक इ-तजार करं (१६७०) के किए पितम निर्देशक एस रोस्तोतस्ली, वथा गरलक 
जी पालो-स्वी कमरामनवी जुम्स्वीका केकाकार घी दुलकोव अभिनेता एन 
मशिगोया भौर वो त्तिवोभोव को ल्ली वे पास ` (१६७१) के लिए फिल्म निर्देशक 
मौर कथा लेखक एस गरासिमाव कमरामनणएु रापोपोत, कलाकार पी गालादजैव 
[मरणोपरा त), नभिनेता एन वेरोरवोस्तिगौवा वी दृविशन, भो याकाववो, 
"कत्ल का मूजरिम' (४६७१) के सिए फितम निदेशक वी वोस्येक कथा लेखक ए 
नग्रनाविच, अभिनेत्री ई कीजेल्वावा का प्रदान किये जा चुके है। 


सौमियतत सध म कृथा भौर वत्त विवा के अर्तिखित ३६ पित्म स्टुदियो बडी 
सख्या म जन विज्ञान ओौर शक्षिकं रूपक ओर काट न (हास्य-व्यग्य चिन्न) पित्माका 
निर्माणकरतेहै। १६७१ म १८१ क्था चित्रो के अतिखकिति उ-दोन ३७ पूरी लम्बा 


कौ जन विज्ञान फिल्म नौर वत्त चित्र, ११०२ रधु पितम ओर ११६७ समाचार दशन 
निरित्तकरियि। 


सौचियत सघ मे स्यापित स।वजनिक्र पितम प्रोजेकटरो की सरया १ ५७,२०० 


दै, इनम ते १,३३,१०० देहातो म है ) हर रोज १३ १४ कंराड लोग सिनमा देने 
जात, मयति साम ४ अस्व ७० करोड लोग पितम देपत है। 


सोचियत चरचितेकारो का काम सौवियत सध की मतरिपटिपद क निनमाव 
मी -राज्य समिति (गौश्विनो) द्वारा निदेशित होता दै । सभौ चलचिव्रकार सोवियत 
स्थवे फित्म निर्माता सघ के सदस्य ह्‌ । चटचिनिकी के सभो दाम अनुष-घाने काय 
परभा वे इतिहाम सस्थान मे, मास्को स्थित भिल सघीय फोरोग्रापिव श्रौरस्तिनमा 
भनु धान सस्थान मे मीर म्टुड्या म, मुद्रण प्रयोगशालाना म होता है। सशी 
विशिपताजा कँ सिनेमाकरमी चलचिन्निको व अखिल सवीय राज्य सस्थान नौरभय 
उच्यनर्‌ तया बरिगपोनूत माघ्यभिकं नधिव प्रतिष्ठानो मे प्रणिक्षितत किय जातं है॥ 


मोबियत पिल्मकर्मीं समाजवादी देशा 
माप सरयोय वर्ते 


लिप क्सत ह, 
म आयोजित) 


तथा जय देखा के पित्पर्वनियाके 
ह । वे विदरेणी हमेशा लोगो के साय मिल कर सयुक्त स्पमे पिर्म 


मतर्ाषट्रीय पिल्म समारोहा (जसे कम, वनिस मोर्‌ वार्वा 
मभावन्तिरै, दृस्पादि। 1. 


हर दौ सार मटक वार मास्वो णव विदव फिल्म समागीह्‌ का आयोजन पर्ता 
है १६७३ म ८६ दशाके एक हजार फित्म वरमिया ने आयवे मालवो समाराहूम 
सहभागिता कौ यौ जिसवए आद चाक्य या शविन्म वलां म मानवतावाद वे लिए 
रपट के बीच पितता मौर णाति के छिषए।" समारोद्‌ कायक्रमा मे अन्तम पूरी 
लम्बाहईूकेकथा चित्र रधु फितमा, वाख पितम वौ प्रतियोगिता को भौर सिनेमाकौ 
भू समस्याओं पर विचार विमद वे सिए गोच्ठ्या वे आयोजन की व्यवस्था रहती है। 


सकस मायियत सकस अतीत मौ अपनी जनवादी परम्परा कौ सपटतापूग 
द्गस विकसित कर रहा है! सधाये हुए जानवग, धोडाये कर्त शायिर करन वात 
परम्परागते सेनो कै उत्तिरिक्तं कंछावाज भौर माजीगर तया सपन सामाजिक हाम्य 
व्यग्े दे लि प्रसिद्ध विदूषक वहत छोवभ्रिय हो चु है 1 पोपोव, कारादश्र मौर निव 
लिनद्सक्लामे अग्रगण्य है! 

पुआ को प्रशिधित्तक्रनेमे प्रसिद्धै वो एदेर, आई दुग्रिमावा, ए बुम्लायव, 
ए अलक्सा्रोव, वो जापाद्नो एम्‌ नाजाराया, वौ पिटातोव मौर आई स्वाम । 
जादूगर एभिर कियो ओर उनक वटा इगार ओर एमिर के नाम विदबविस्यात रै । 
तली रश्मी पर चरने वाल) का दक्त, जिनम्‌ अग्रगण्य दवी बौत्मास्की, भौ समानस्प 
सं रोक्प्रियहै। 


सौवियत सष कै वहत से जनतन मे जपने जातीय सकस ह । इनम उजवक 
उक्रदनी, अजरवजानी, वेलोरसी, टिरजानियाई ओर आर्मीनियाई जातीय सक 
परभिर ह) सकस अपने प्रदशन कायक्रमो मे -लेक सकस कौ परम्परा सेप्रेरणा 
सेते दै । जातय मक्सो कै सर्वोत्तम कलाकासे मे उजवेनिस्तान का ङ टो पर्‌ कटावाजी 
के करव दिषानि बाला कादर गुत्याम दर, तुवा के आंस्काल.ऊलटे बाजीगर दाधस्तानि 
का त्सोव्का कलाबाज दर नौर वेखोरूप कै जादूगर ए शाग उत्नेखनीय दै 1 


सोविपत सघ मे ५० स यधिक रथाय ओौर १४ सफमी सकस, १३ परु सकम 
जर ५० "स्टेज पर्‌ सवस" नाम वालो मडलिया है जा १ करोड ८० शाखं से अधिक 
दका के लिए अपने कायक्रम प्रस्तुत बरती ह! सोवियत सथ मए सक्ष स्वरू, नय 
सकस कायक्रप तयार करन ॐ रहिए एक स्टुडियो यौर एक मकस सग्रह है 1 विविध 
मनोरजन ओर सकस नाम की एक्‌ पिशा भी है 1 सोवियत सकस विदेश स अपन 
कायम प्रत्तुनक्सतेदै जो ट्मणा वडे माकपण वान होने है 
नोकिया प्रतिमा सोवियत मच म नाटय, समवेत-गायन, समीत भौर वत्त 
कठा के बहुत से शौक) देश भरमण्मल्येम भारे मस्या म मौदुदं टै जिनका 
शोक नाचना, गाना, कविता पाठ कराया लोर वायः सहि सभौ प्रकारके वायाका 
वादमक्सना है) येकटप्रेमी विभिन शौकिया प्रतिभा दला म एकनावढरह। एमे 
करोय ४,००,००० दर ह जिनके दुरु सदस्य मध्या १ कयाड २० लाख से अधिक है! 
~ शौविया प्रतिभा दल कारुपाना, नक्षिक प्रतिष्ठान्ते, कार्यालयः सेना दस्ता जीर छाम 


+ 


रिक तथा राजकीय फार्मोमि मौञ्ज दै । इनने हर कोई भाग ते सक्ताह्‌1 दलाका 
निद्शन या तो अनुभवी शौकिया ककावार या फिर पशावर कटकार करते द 


चित्रय्ला सोवियतं चिक्धक्छा जो जनता के जीवन नौर कम्युनिज्म के चिए 
उपै सधपसे निक्टरूप सेसम्वद्धहै भौर जो इम कारण लोगो को व्यापक र्पसे 
अकवत करती ह्‌, १६२० के वर्पो मे विकसित होनी शुरू हई 1 यह वह समय था जब 
समाजवादी यथाथवाद के सद्धा तके तथा कटात्मक नियमल्प धारण कर रहैथेओर 
िव्रक्ला के कषे्रमे नये विपया ओर नयी शल्यो को तलाशा जा रहा था जिसका 
सदाहुरण प्रतिपादन एम प्रेकोव ओरएु देइने की कलाने किया, जि होने एेतिहा 
सि क्रान्तिकारी चित्र चिद्धित कथि । पुरानी पोढी, क्राति पूव की पीठी वै चित्रकार 
जसे एतत मित्युतिन, के युमोन के पोतो बोदक्नि ओर पौ कोचालोन्स्कीने नयी 
नोजस्विता जित की, नये सिर से प्रोरणा प्राप्त कौ । 
जनगण ने, उन जनगणने नी जिनके पास कान्ति से पहले चित्तफलक नही ये, 
उदाहरणाय, मध्थ एशिया के जनगण चित्रक्खा के स्वय नपने स्दरुल विकसित करने शुर 
किय । सर्द तक अथ, चरिता का प्रतीकौकरण नौर आशाचाद सोवियत चिव्रक्ला के 
अनिवाय रक्षण हँ जो मपनै त्रिविम, स्थानिक सौर भावात्मक रग प्रभावा नो प्राप्त करन 
पै लिए नौर इसानी चरितो कौ मनोवज्ञानिक गहनता प्रदान कखन के लिए विधियाकौ 
विविधता काम मे लाती है} रूप चिच्वकंला मे चरित्र की रचनात्मक भावना को व्यक्त 
करन पर वल दिया जाता है जबकि प्राकृतिक दश्य च्त्रक्टा म इसानी प्रयास के 
माघ्पम से प्रकृति वै कायापलट के विपय बे साय साथ सुखलित भाव सम्मिलित रहता 
टै। शी चिद्रकारो का विपयरै, सुदरता जौर लोगा के राजमर्यये जीवन का महत्व । 
राष्ट्रे इतिहास की विशिष्ट घटनाभो को चित्रित करन बाते ेतिहासिक क्रा तकारी 
चित्राका वडा सामाजिक महत्व है। चित्रकला सभो सघटन जनतत्रामे पले फूट 
र्दीदहे। 
सोवियत कलाकारो क सर्वोत्तम ¶ृतियोमे स एस गरापिमोष क उनके चित्रो 
कै सग्रह ‹ रमी भरुभि' (१६६६) कै किए ए प्लास्तोव भो उनके चित्रा “तामूहिव 
पाम गाव के लोग" (१६६६) वे लिए, वाई पिमेनोव कौ ' नय जिने ' (१६६७) वै 
टिए निन पुरस्कार प्रदान क्रिया मया 1 सोवियत सघ बे राज्य पुरस्कार जई करीचेव 
षो चित्रो के सग्रह ' भेरा चुकमेनिया” (१६६७) वे जिए, वी ईवानोव को “ मूखौ 
धास बनाना ', “"तम्बूमे' “'परिवार' (१६४५), ` स्सौ मटिताए “दोपटर का 
भोजन*(१६९६८) के लिए टी सालासोव को ““मरम्मत वमी ', 'समोतवार कै वारा 
येय का व्यत्ति चिन्न ', ““कक्पियन सागर कै तट पर” [१६६८) बै ह्‌ प्रन 
निय गयं 1 
मूतिकला सोवियत सघ म मूततिक्लाके सभी स्पावा, पोटेट, नरी प्रधान 
एतिहाधिक, अरूकरणमूरक ओर षणु सटित, प्रतिनिधित्व है। १६४८ मतेनिन न 
पक्षिक पगे सोर षर ्राततिकारियो, वनानिका मौर स्कृतिकः दज के कमिणा 


ववी स याजन प्वणदी \ दम योजः नयः 
के शल्लिक उद की द्ति वारी कौर साय दी मदान्‌ अर्व मद 
धाटी पृपिणे ग्न ष्ट द्रया गीय भूतिरिटा स्पार, 
कीति स्तर ति वासक समुर्यय सधम दध त्विषम्‌ 
को मूप्य तिदि\ स्मार तला वे देत मपी लपरतप् एन रेफ) 
आद्‌ फ नु तेव, एस लवः ओर्णम मा बे नामपस द६\ 
दी मुषडिनाने व सूति समू जदूर ओर साम्‌ सान सड "१ षम 
मे मनत पवि भलि के ¢ लित त ज सावियत समाजवा प्रतीव 
पान 

वटे सोवियत मूतिकय ने पट त्तिपूण ॥ 

का दीरतिमान दति स्मा र पा्पििजम्‌ अत्याचास्‌ च श्वर रोगा 

कीस्पूतिव वाति स्मा नान का र्य अपने इख छर 
प्ठिलि सोत्विपत म मूत समरो वृतेः ओर आवक्ष ममि (एल होम्प्वी एम 
मातिजिर गिर ॥। सहित वहत स्थापित विपि रर) ६ चिच ने 
वरिम समुच्च दौ स्वनाक ह \ सोविप्त्‌ ^ बलाकी सर्वोति 
इतिमे नेसे उल्ल (4 दोतमोप्राद न्न स्थापित ष्टी स्मास्की संमुः्यय 
। स्तािनपर दे वीरे को' (द वुविति लि पुर्व ), साका 
प्स्यस्स म उष प्विणाई कर पिष्ट वे शिकार (ब लोमान सम 

पस (जी ) भौर न्ने रं तीन ' स्मास 
(बा गरादोव) 

लिन पुस्स (६६७२) निन वौ सम केष्ण कौ 


अर सोवियत सधक साज्यं पुरस्कार (१ ६७०) उफ म सालाबत गुट िव वो स्माह 
स्मास्कके ह्लिए ए ताविव को भ्रदान त्का गया 
एम अलिनुशिन ए कवक चुर वेट नर्जी दुरो वित 

श्रिय गर हजदमो 


ल मते वे योक है\ स्टूडपो गुः द सादन न दजन ने प्ल 
श्चि ज्ये समा लिने प्र्िनिपि च॑ मोवकालि्व 
तिप के § ज-मदातः एस न्कोव मोर चेर पर्दी 
जनुषस्ण चरस्टदै। 

हस्तत द अधिक लकन्िय दस्त सी लकी 
पट्थर, दई मरी चाम, प्रलाः क काम, स चुल भोर 
कालीन {िमण उाद्मम्‌ अ जौर का जडाऊ काम) म्‌ 
शण्डवम्‌ ओर कंशोदाकाये , उजव म॑ कोद ण्डम्‌ व 
चट्थस्पर सववा, पलिया उजसयजान' मोन्दविया अर तु्रभेति भ क्ाटीन 
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वूनाई। दस्तकारौ की वहत सी वस्तुभौ कौ विदवव्यापौ छाक्रप्रियता प्राप्त है--उदाहरण 
के हिए, पाले भौर फेदास्विनो वे प्रटाक्षा चडे दिव्ये, खोख्लोमावे रग हए मिह वै 
रतन, दीम्कोवो के खिन, वोोग्दा कै कटाई कम, उत्तरी कावेशिया कौ उत्वीणित 
चानी,उक्रादूमी '"कुमानत्म ' जम जर तेकिन वाखीन कौ । 

चधिक्तर दस्तकार सहवारी सधा म सगठिति है ओर उनकी कला वस्तुए 
मुम्यत वला प्रददानी कक्षा जौर उपहार दुकाना कै जरिय वची जाती है । 

वास्तुकला देश म॒ समाजवादी पुननिर्माण न जिसम भूमि प्रर व्यक्तिगत 
स्वामित का उमूरन अर निमण योजना कौ राजकीय पदति वा लागू किया जाना 
धरामिट या वाम्तुकलाकोसमाजकौस्ेवामल्गादिया। 

देष के उद्योगीकरण का काम नौद्ोगिक निर्माणमे प्रगतिवे साथमावथ चला। 
याजनाके अनुसार देश भरमे निमिन नय यौद्योगिक वद्रावे गिद नगर उठ स्डे हए 
भौर पुरान वस्व मूलत पूननिमित विय गय 1 

सोवियत वान्बुकटा का इतिहास डिजाइन वे अधिक अच्ये तरीका की निरतर 
तेल का ओर निर्माण कायक सु-यवस्थित करनं कै प्रयास का इतिहास है । सावियत 
वास्तुकारा के प्रयास मानक डिजाइन भीर जावृनिकतम स रचनात्मक तत्वा को सामन्‌ 
रानं नौर विकसित क्से की दिशा म निदेरित हं! 


जो चीज आधुनिक सोवियत्‌ वास्तुकला की विशिष्टता टै वह है उसकी स्थान 
क भावना, जितना अधिक सम्भव हौ उतनी धूप मौर प्राश कौ नाग दनं षौ श्च्छा 
नौर इमारत को वातावरणे प्राढृतिक परिवश या वास्तुशित्पीय समुच्चय पे जभिन 
अग्रव रुपमे वनाना। कृचधिम माध्यम वे तीर्‌ पर वास्तुकला की--जसम रोग रहत, 
काम क्ररते जीर सास्छृतिक कायक्लाप चरात है--मानवतावादी धारणा रिहाष्रणी जिटा 
क स्वतत्र वियासमे नभियक्ति पाती रै, जते मास्वावं नये चर्योमुदीभौरध्रुत 
संवो जिक्ो म, लेनिनग्राद के नोवो इज्माइखो्म्वी प्रोसपक्त म, विएव वै म्सारीष्वा 
मौर नित्यस बै जिमु नाई मौर रुञ्दिनाई जिटा म जीर मास्व प्ेमरिनिमे याप्रेसा 
मै प्रासाद जसी सरचना मे । 


ह उत्पानो स्वभे वी भेजे ततेव तथा भया (लेनिन पुरम्वार, १६७२) हारा 
निमित लेनिन स्मारक समुनज्यय एव उच्रष्ट वान्तुरिपौय रारचाै } 

सोवियते सम कस्वा निर्माण महायोजना दवारा नियच्ित होता गो 

पुरान क्स्वा बँ पुनतिर्माण की प्रक्रिया वै दौरान एतिदाभिव तथा यारतुित्पीय मद्ध्य 


कै स्याना क सुरक्षित वनाय रयना भौर इम प्रवारविभिन युमाक्ी कलाप्मषःश्रलिया 
का सदतपण सम्भव बनाती है । 


रुतित कराम कौ टृतिया--जमे मूतिवसा सम्बधी स्मा, उमारदाग गिन, 


भित्तिचिव माजेक--नमर्‌ चे वास्तुशित्पीय समुच्यमो की मुद्रता म वष्ट पुष 
करतीरै। 
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सवसे अधिक ग्राहर मरया वाते केद्रीय समाचारपव्र ह प्रावदा (६६ लाख 
प्रिया) इनवेस्तिथा (४ ठस) नद (५६ लाख) सेल्स्क्ाया सिर्न (७० रख) 
कोभ्सोमोल्स्काया प्रावदा (८४ छाल) नौर पायोनिर्वायः प्रावदा {६५ लाख) । 
मुग्य पनिकाएु जिनके सस्क्रण वहत वडा स्याम प्रकाशित होते है दस प्रकार 
है फम्युनिष्ट (मोवियत सच को कम्युनिर्ट पार्टी तौ केद्रीय सितिकी सदिति 
पद्विका) भधो-योक (एक सामाजिक राजनीतिक ओर साहित्यिक साप्ताहिक), नोवी 
सिर ज्नाम्या, ओकव्यान्र नौर इनोस्त्रा-नाया लितेरातुरा (लेखक सघ वै तत्वावधान म 
प्रकाशित हानं वाली मासिव पतिकाण) रादोनिस्त्ा गोर कर सप्याका (महिलाओ की 
पिकाए) नौका इ क्िज्न भौर नौका इ रेलिजिया (मासिक) ( ज्नानिय” सामाइटी 
द्रा प्रकाशित पतविकाए ), मुजिल्का, पापोनेर, स्मेना, युनोस्त ओर तेष्निका पमोलोदेतलो 
(बार भौर युवक पद्विकाए } ओर जा स्वे्ोम (पच्नकार सघ द्वारा प्रकाशित विदशौ 
प्रस कौ सास्ताहिक समीक्षा) 1 
सोषियत्त सका ग्रथ सूची केद्र जिल सधीय पुस्तक सदने (१६१७ मे 
स्थापित) है जहा समग्र मुद्रित सामग्री मग्रहीत ओर पजीवद्धकी जाती है। सघओर 
स्वायत्त जनतेक्तौ म भी पुस्तक सदन मौद्द है । वे पुस्तक सोर पतिका सार, समाचार 
प्र सार, सदम साहित्य, आदि प्रकारित करतेहै। 
टेखोविजन ओर रेडिमो सोवियत सघ की मच्निपरिपद षौ रेलीविजन भौर 
रेष्िमो की राज्य सभित्ि सोवियरत टेलीविजन ओर रेडियो का सचालन वरती है। 
टेलीविजन प्रसारण प्रणाली क अ-तगत इतना वडा क्षेत आता दै किवहेदेशकी 
दो तिहा ते तधिक जनस्य कौ मावश्यक्ता को प्रूराक्रतीष। कुन ठलोविजनटेली 
कार्टिग समय ओपततन दिन म १६५६ घटे 4व्तारै 1 पणाली के अतगत ६केद्रीय 
टीवी चनर ह जिनका बरख प्रसारणसमयदिनिम देप घटवठताह्‌। 
दशमश््छटीवो कद्र है) प्रत्यकं का अपना अपना कायरम होता है 1 उनम 
सेविशास्तमहैमास्काटी वौ के द्र जिसकानाम अवतूुवर क्रतिकी प्रण्वी जमती 
कनामपररखा गया) दी वौ कायश्रमश्रस्रारितक्रनबे टिट्‌थल नौर अ-तरिक्ष 
दानाही सचारसाधना का द्म्तमाल किया जाता है] यल भभिग्रहूण के तान-वात 
वै भीतर १४५ शक्तिशाली मौर ५६० कम शक्ति वले प्रसारण ते द्र ओौरदुनिया की 
सवस लम्बी केवुल यररेदियो प्रसारण लाने शामिल रै। 
मासा किएव, त्विटिमी जीर १६७१ केजतस ताणकद, वाद भीर 
तेनिनम्राद क॑ रटरडिया भीसतन दिन म ५ पट रगोन कायत्रम प्रसारितिकरते है) केद्रीयं 
टी यो स्द्ुडियाकं रमीन कायक््म देशे &द्नमराम प्रमारित्त प्रिय जानै 
सोधियत सध भयुक्त सोवियत प्ासीसी रगीन टी वी परियोजना सेवाम इम 
सहमाभिता मरता टै । सोविपन मघ एक यतरक्षटी वौ भौर रडियो स॒चार प्रणाटी 
धा षस्वाटन करना जो सोवियत संचार उपग्रह * मोरिया” मौर दश वै दग्वर्ती 
मस्त जकः क्स्मिवे ३७ थलकेद्रा काप्रयोगक्रती दै) "रट 
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विजन" भौर “गूरौविजन'* प्रणालिया वहत से देशो के साथ टी वी वायक्मौ के 
आदान प्रदात मे समथ बनाती है। 


केद्रीपरेडियो दिन मकुलुमिला कर १४२ घटेके लिए चनल्मे पर प्रसारण 
केरतादै) दंशका कुल प्रसारण समय दिन म भौसतन १०४० घट वठता है । सावियत 
रेडियो केद्र सोवियत सघ मवोरौ जान वाली ६५ भापाभा मे भौर ५७ विदेशी 
भाप मे जपने कायक्रम प्रसारित करता है। 


पुस्तकालय ओर क्लब सोवियत सवम ३६० ००० पृस्तकाल्य है! वेसभी 
मै लिए नि शुल्क दै भौरसमी की पहूवमेहै। देश की करीव आवी आवादी, अर्थात 
कगभग १२ कगोडलोग दश कंपूस्तकालया का इम्तेमार कस्ते है । ईनम १,२८,००० 
सामा"यपुम्तकाल्यहैजिनमसे ६० ७०० देहातोमदह। देश म विशचेपीङ्कते पुस्तकालय 
भीहै जौ वज्ञानिक तथा अय विक्षेप साहित्य (तवनीवौ ठृपि सवी नादि) उपलब्ध 
करत ह । स्करुलोवे भी अपने पुस्तकालय है । सावियत सथ के पुस्तकाल्यो मवुलमिला 
केर ३अरपर ३० करोड पुस्तके है) 

प्रमु सोषियत पुस्तक्राल्य है मास्व स्थित ननिन राजकीय पुम्तवालय जिसम 
२ करोड ५० छा पुस्तकं पिकाए भौरअय प्रकाशन है! इस पुस्तकालय मेहर 
वप २७,००,००० रोग भाते है । 

राज्य नौर षड यूनियन नी पुस्तके खरीदन के रिएु पुस्तकाल्या फोदी जानं 
वारी अपनी निधारित धनराशि मे वराबर वद्धि कररहो है । दस प्रवार खरीदी जान 
वाली पृस्तकोमे विदशामं प्रकाशितानि वाला वज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य शामिल 
रहता है ! विदेणी प्रकाशन आदान प्रदान वे जतगतत भी प्राप्त हात है । लगभग १०० 
प्रमुख सोपियत पृस्तकाल्यो न १०० देणा के साथ आदान प्रदान सवधी वरारसम्पन 
किय है| मोवियत पु्तक्राटय कुट भिक कर विदथा मे गौसतन ६,०० ००० पुस्त 
ओर पत्निषाएु मौर लगमग ३० राख एवस्व प्राप्त करते हं। बदल म द विदेण) को ण्व 
खास सं अधिकं पुस्तकं नौर पतिकाए तया २५४ राख वै करीव एकस्व भेजत ट्‌। 

क्छ नौर सस्टरति प्रासाद तथा सर्टृति गह भी वनानिक् तथा राजनीतिक 
भूचना कै प्रचार ने महत्वपुण केद्रहै। 


देशमबुन मिला कर १ ३४,००० कन्व ओौर मर्टरति प्रामाद तथा गृह है, 
जिनम म ८० प्रतिशत दातो म रै । सगीत नत्यकला, साहित्य धिनमा भौर नारय- 
भेल् म दिलचस्पी रमन वाने व्यक्तिया को अनक शौमियाक्ला दल भीर रहूडियोत्तया 
धियटर्‌ कम्पनिया जपनी सुविधाए प्ररनकेरती है 1 कर्व जीर सी प्रकार दे प्रतिष्टान 
सर्म्याथित दोदर क विशेयना ढारा निनेणित होते है । कलव क्सर व्यावसायिक अमि 
नता, लपका ओर कलाकारा को मेजवान वनात है । 


सावननिरे पाकं सस्टृतिक तया मनोरजन गुविधाए प्रस्तुन करत है । पाक यी 
सुविपाओ का उपयोग वरन वे" साया लाय व्थास्यान मुन मक्तरै, फमटमुन 


"५ 
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सक्तं है आदि । सोवियत सघष म ८२३ पाक जिनम वय म १ अरव खग मास्छृतिव 
या मनोरजने सुनिधाजा का उपयोग करने जात ह । 
सग्रहाल्य सोवियत मघम १६१४४ सग्रहाल्यहैजोवपम १० क्रोडसेयिक 
ट्शका को भाकपित्त करत र 1 सम्रहाट्याके लिए धन की व्यवस्या राज्य करताटै। 
प्रवेशयातो नि नुर्कहैयाकिरिगुस्क मामूली रहता है! देश म एतिहासिर त्राति 
कारी एतिहासिक, स्मारक नौर प्रहेति विज्ञान सवी सग्रहाटय, आचलिक्‌ अध्ययन 
सग्रहालय नौरक्ला तथा चित्र गलरिया है 1 राजकीय सम्रहाटयां के अतिरिक्त करीव 
३०००० मग्रहाल्य एमे हे जो सावजनिक आधार पर चलाय जात 1 
दुनिया भर मे विख्यात मास्को स्थिते वैद्रीय्तेनिन प्तग्रहाल्यम कात्तिक 
अमर नता कै जीवन तथा राजनीतिक, प्रणामनिक जर वनानिक कायकलाप का चित्तित 
करने वारम वस्तुए है । उत्यानो स्क, वह कस्या जहा लेगिन का ज-म हुमा था, स्थित 
लनिन स्माखं समूच्चय, शुशे स्कोये ( लेनिन का सादवेरियाई निवासन स्थल“) गावे 
सिप्रत सग्रहाटय आरक्षित क्षेत्र गौर लेनिन के नाम से सम्बद्धअयस्यानटागो केटिषए 
पुण्य स्थल ह्‌ । 
पणस््पसे सम्पन नौर टिलचस्प सग्रहा वले अय सम्रहाख्या म माक्स नौर 
एगेटस सग्रहालय मोवियत सना सग्रहा, वहूतकनीकी सग्रहाल्य, प्राच्य कला 
सग्रहाखय, शूसी वास्तुक्टा मग्रहाल्य (माक्को) स्तालिनग्रादे प्रतिरक्षा सग्रहालय 
(चोत्गाग्राद) तेनिनग्राः प्रतिरना सग्रहाल्य, मास्को विश्वविद्यालय का मानव विज्ञान 
सग्रहा सेनिनेग्राद स्थित मानवजाति विगान सग्रहालय, सोचियत मध की विज्ञान 
अकाटमी का जोवाईम विनानं सम्राहालय, जीवं विज्ञातं का तिमि्याजिवं मग्रहालय, 
सादिप्यिक सग्रहा नौर नाटकीय सग्रहालय उल्लेखनीय है । 
पुलिन लेव तोरम्तोय, दोस्तोय स्वी स्तानिस्लान्स्वी, मायाको-रकी, चेखोव, 
गोरी त्वाइको स्व, शेचेका कौलास, त्मियात्वाल्की ओर अय विशिष्ट विभूतिया 
कै नामा से सम्बधत स्मारकं सम्रहाल्य भी काफी दिलचस्प है1 
सोचियत सघ भ १७२ कला मग्रहाल्य नौर चित्र गरिया है । समद्धतम मल 
स्यम एक रहै मास्फो स्थित ब्रत्याकोव गठरी, जिम ३७ ००० कला बृतिया-- 
चित्र मूत्तिया नीर रेवाकन-है जिनमेसे बु श्ण्वी सदी केदै। यहा रूपी चि 
खारा कौ--भाद्रेई रव्लेव (१ श्वी सदी) से लेकर मार्‌ विख्यात समकारीन कलाकसि 
तक की--सर्वोत्तम कला तिया मौजूद ह्‌ 1 
दूसरा प्रसिद्ध सम्रहाल्म विश्व के विशालतम सग्रहाल्यां मे से एद चनिनग्राद 
स्थित दर्मीताज है । इसम प्राचीन भिसी करा, गूनानी ओौर रोमन मूतिया, राफल, 
लियोनाडौ द विकी, माद्कैरर्ए जलो, गियौगिओआन, तितियन मुरित्टो, वखासर्ववज, 
गेमवोरो पौनिन, वाटेदयू, रम्ब्राद्त, स्व स ओर वान डक कै चित्र मौद्ुद है| 
सोवियत सघ म हर वप छाटी-वडी करीव ४ ००० प्रदननिया आयोजित वी 
जानी ह । चती फिरती ध्रद्निया जो हर वप क्ड सौ समुदाया ज्यादातर ग्रामीण 
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समुलयो कौ साम्कृतिक जरूरतो को पूरा कर्ती ह कफो महतवपरण है ! सोचियत सध 
विदेशो मे प्रद्निया भेजता है जीर स्थायी रूप्‌ से विङ्व प्रदडानियो म भाग लेता दहै। 
अतर्राष्टरीय सास्छृतिक सम्पकं आज सोवियत सघ का श१८ देशो कै साथ 
क्सीन दिती रूपम सास्कृतिक सम्बध मौज्घूद है नौर उनम से ७० देशो के साथ उसने 
सास्छृतिक सहयोग के करार हम्ताक्षरित कर रखे है । हर वप करी १५ ००० अभिनेता, 
चित्रकार ओर सस्छृति वे केत के अन्य कर्मी दूसरे देशा का पयटन या याव्राए्‌ क्रते है । 

१६७२ मे सोवियत सघनं विदेशो मे गभिनेतानो कै १६७ दल, छम्बी अवधि 
के यन्धा पर १५० विशेन्न सास्टतिक कमयो, सम्कृति के क्षेत्र के करीव ७०० 
रन्धप्रतिष्ठ व्यक्त्या को भेजा जिहान विभिन कार्यो मे शिरकत की जौर सहवमियोके 
साथ मुखात्ततें कौ, आदि । १३० से अधिक्‌ सोवियत प्रदशनिया विदशा म नायोजित हृद । 

सस्टरतिक क्षे के १७० स अधिक सोवियत विशेपन विदेशाम कामकररह 
हैँ \ इनम विकासशील देशं मे काम क्रमे वाले ११० विशेषज्ञ शामिल है । काहिरामे 
मे सगीत विद्यालय ओौर उच्चतर बले सस्थान मे पडा रहे है, उ होन भपेरा ओर वले 
मण्दल्िया, एक सकस कम्पनी एक लाक तत्य मण्डी ओर एक पुतली थिय॑टर स्थापित 
करनमभी मददकीहि। 

१६७२ मे ४४ देशा वे करीव ५५० विद्याधिया ३ सोप्रियत सगीत विद्याल्या 
वले स्वरो ओौर सस्कृति तथा कलाना के कषे म वमियो का प्रशिक्षण करन वाल इसी 
प्रकारके प्रतिष्ठान म शिक्षा प्राप्त की 1 १९७२ मे सावियत सध विदशासेमानषाले 
क्ठरकाराके १३२ विभिन दलो का मेजवान वना थाजिहोनं सभी १५ सोवियत 
जनतत्ना के १२४ शद्रा म कन्पट कायक्रम प्रस्तुत किय । 

सोवियत सप्र ८९ देशा बे साय रेडियो कायक्रमां टलीविजन फित्मा समाचार 
दशन पित्मो, सगीत रिकाडिगा भौर अ-य सामग्री का नादान प्रदान वरता है! 

भनरराप्टीय सहयोगे लिए अपने काम के दौरान सोवियत सघ कासस्छृति 
मत्नाटय जौर उसके सगटन लेखक्ा सभीतकारां कलाकारा, वास्तुकारो ओर पत्रकारा 
भी यूनियन, विदणो कै साथ मत्री नौर सास्कृतिव सम्ब-धा की मोवियत सौसाइटी सघ 
भौर विभिन्न मती सोसादटिणा कै साय धनिष्ठ सम्पक वनाय रहते है । 


धर्म खरौर 
र 
चर्च 


सोगरियत सका राई भौ नागरिक विसी धम कामानन या विवदतटीन मानक 
विएस्वतव्रहै। 


सोवियत मघ कै सविधान की धार ज्छमक्हागयाटहै “नानिखाके रिष्‌ 
जत करण की स्वतत्रता मूनिश्चित चाने लिए मागियत सधम चच बौ गज्यम 
यौरस्ूलकौचचसेजल्ग विया जाता है! धार्मिकं पूजाम स्वतत्रता नौर धम 
विरावी प्रचार कै स्वत्वा को सभो नायरिका ङे निए मा-यतादी भाती दै" 

राज्य दिसिन धर्पमक निकाया वे मदल्ती मामलात मे दखल नही दता नीरः 
दसी प्रकारयं निवाय भी राज्ये मामा मदयट मदी दन णके भी चच राज्यसं 


कीतिक फा तनिक समथ नही पाना | 


-यक्ति मा धम्‌ उस नागरिक जोवनयो प्रभावित नही षरा} एकभीसर | 


कारीफाम याकागज पर, भ्वही यह पामपोटहो, प्र नावल होया जनगणना प्रपते 
ह, व्यक्ति को अपना घम, अग वोर्‌ है कभी हिना नही पडता प्रस्गवश यहषहा 
जास्कनाषटैक्रि यही कार्ण है ककि मोवियत सधम विभिन्न धर्मो को मानने वलि लेगा 
की सम्पा निर्धारित करना मूनिविठ्है। 

सभी धर्मोकौ समान अधिकार जौर सुयो प्राप्त है--उनये जकार कामद 
श्रावि विय विना सावियत्त कान्‌ केवल फेस धनिक दला पर रोर लगाता हैजाधम 
कै वृटवेम म नागरिक कै व्यत्तिव ओरं प्रतिष्ठाका अतित्रमण करते है उसवे स्वाम्भ्य 
कोक्षनि पहुचातिहैया राज्यके कानूनो की तवता करने मौर सपन नागप्किया लोक 
हित सधौ कनय्यो का पालन करना अस्वीकार करने गरे निए अपन अनुयायिया का 
आह्वान कस्ते! 

सरवारकं स्थानीय निकायो की सहमति से कास्थी घामिके सस्या या सोमद्ग, 
वशतः उमक्ेक्मसेक्म वीम सदस्य हो उस श्रूमि के मुप्त इस्तेमरात काह प्राप्त 
कर सवती है जिसपर च्व या अय कोई मूजामह वना हौ । स्वघाचत्त सरम्वाधन 
भक्तमण रख प्खाव स्तीर धरम्मते का फव न्ते है । परसै उौर अय धनि छि्षर 
दान रौर धानक अनुष्ठान कहिए प्राप्त फीस म बन कोप पारिथ्रमिक पातै! 


धनिक सस्य जपनी घमवतानिक पतिकाषएु परायना पुम्त्क नीरज 
धोमिक साहिनय प्रकाशित कर सक्नीरै) वं पूजधसे मौर घरक अनुष्ठानारे षिण 
मोमवत्तौ मौर जय विभिन वस्तुषु वनान वाने कारस्ानाकटिषए इमारत वियायपर 
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स्वती है वना नक्नी हैया खरीद सस्ती है। विभिन्न घाभिर सोनारडिय। नैर ननो 
का नामदनौ जौर माल करमुक्त रै 1 

श्रिारनम धाक सम्प्रदाय निम्नरिखितरै 

खयो परभ्परात चच दस चच पर सर्वोच्च प्रमुत्व समद थद पर पारो- 
ग्नि ष्दरियों कौ माओ का रहता जो खूती परम्परायने उद स्य धर्माप्यभ, 
सा नौर चिल र्म का घमध्यिस् निर्वाचित करती ह । र्मभ्दभ छमसभा ३ सट्‌- 
यवन्‌ परार्रिया को सभाज पै वौच कौ अवधि मे सव्व रपिर प्ररोपक्सते$। 


समी परम्परागत चच धम प्रदेशो मे विभाक्ति रै! पत्सेक ध्म ष्देरा का 
भष्वम एक मटाघर्माच्यक्न होता है 1 दस चच रे षिदसो मे भो--भमरोमा, प्लस, 
माम्दिपा इनदर आदिक घम प्रदेश नौर अन्य घामिद सस्थान है। 
धरमा्यक्ष अतेविमयूस क मत्यु के बाद एक वप से अधिर्‌ समय षेए 
स्थानापन्ने क्तित्स्की भौर कोलोम्ना वे धर्माध्यक्ष तपा धमरभा भे यरिष्ठ सदस्य 
पिमेन ये > चुन १६७१ को वह्‌ सर्वसम्मतिसे भारतो दे पिष्ट जगोररः स्थित 
त्रिपके सेगिमसर मठ मे धमपोठ कौ सभामे मार्तो ओर असल स्स फे भरमाष्यक्ष 
निवाचित ए ! उसी समय समा ने इमाङयो षे नाम एक विसवम्पापौ पीर जारो शौ 
जिसमे उनसे ' एक मौर युद्ध के खतरे को रोकने के किए ओर राष्ट्रो के योग पितता, 
सगभावना योर महुयोग को सुदड कसे के किए अपने प्रयासो को सर्मावत क्लेष 
आह्वान किया गया ॥ 
जाजियाई परम्परागत चर्च यट एव रयायत्त सम्प्रदाय है भिरे अध्यक्षे ए 
भषिल जाया के धर्माध्यक्ष कंयलिको के धमपिता श्विडपभ) गह्‌ जाभिया 
भौ गजघानी त्विलिसी म रहते है 1 
आर्मानिया का प्रिणरौ चच सोवियत सघ या बिदेशो मे रहते बाते आमीनिया् 
लोग इसौ चच को मानते है 1 इमे प्रधान है याजयेन प्रथम, जो सभो आर्मीनिया 
केथरिको के घमपिता है\ वह आर्मौनिया षौ राजधानी येरेयात मे बाहर स्थित 
इषपिपादजिन तिरे मे रहते है \ 
पुतन दिश्वासौ या पुराता धम पहले-पहल रमा आधिभाव महाफूट भे 
परिणामस्वस्प १७वौ सदी मे हमा । बे रीय रस, उक्षन, येलोरूफ, मोष्दापिया भौर 
वेन्टिक जनतेत्रा मे इस सम्प्रदाय मे मानने वलि सोग है1 
इसलाम अधिकांश सोवियत मुसलमान युनीषै। दशे अखवारिषि भी 
है। देशम चार स्वतत धार्मिक केद्रहै मध्य एशिया ओर षजापस्तान के किए उज 
यकिस्तान बे राजघानौ ताशव द स्थित भुखकिम बोड जिर अध्यक्ष रँ मुपती जियाउत 
दीन वाबाखानोव, सोवियत सघ के यूःसेपीय भाग ओरं साष्येरिया बे पिए यरषीर स्वायत्त 
जनतत्न कौ राजधानी उफा स्थित मुसकिम बोड जिर अध्यक्ष है मुपनी शार्गिर हियासेत्‌, 
दोनोव, उत्तरो काकेशसर के लिए दाचेस्तान स्वायत्त जनत सित युहनागस हि 
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लिम बोड जिसके अध्यक्ष है मुपती मोदम्मद हाजी कुयानोव ओर दृासकाकेशियाकरिष्‌ 
1जरपजाने कौ राजधानी वद्र स्थित मुमटिम योड जिम अध्यकरं शेव उल 
इगराम मुनमान जाद नखी आगा। सभी चारो वाड सामुदायिक प्रतिनिधिया, ससर 
माना कै सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी षग वै मम्मेटना द्वारा निर्वाचित पिय जति दै। 
सोवियत मुसरमान सामाय समस्याआ पर विचार विम करन गौर सामूहििि 
तीय पराव्ाएक्लेके टिएु नियमित रूप से सम्मेट7ा का आयाजन करत है । 


रोमन कयलिक चच इवे अनुयायी मुख्यत परिचमी उद्राइन ओर पदिवमी 
वरारूस बारिटक जनतो भौर रूसी स्थम वु भागा म मीक्रुदरं । इसवा काई 
एक प्रशासी वैद्र नही दै । इसमे पाम पोप आश्रम धम प्रदेश ओौर भिरजे ह। 


सुलमाचारो सूथरवारी चच एस्तोनिया, लातविया, मे है 1 एस्तोनियाई धम सघ 
एवं परिषद हारा निर्यात्रत होता है जिसवे भध्यक्त है आकविशप द्भिग 1 सातविपाई 
धम सघ सर्वोच्च चच सभा द्वारा निर्यत्रत होता है जिसवे अघ्यक्ष जाकबिशप 
माुलिसदहै। 

मुसमाचासो ईसाई गपतिस्मा दाता इसी सर्वोच्च प्राधिकारौ निकाय सुतमा 
चारी ईसाई वपत्िस्मा दाता प्रतिनिधियोकीसमादै जोतीनसाटमक्मसेवमएक 
वार आयोजित की जाती है} यह्‌ सभाओके दौरान सर्वोच्चि प्राधिवार का द्स्तमाल 
करने के किष सुसमाचारी ईसाई यपत्तिम्मा दाताओ की अखिल सोवियत सघ परिपद का 
निवाचन करतौ है। अध्यक्ष इत्या इवानोव । 


यहद धम प्रत्येक नगर म यहूदी पाथना भवन ह जहा यहद रोग जमा होते 
ह-मास्को, लेनिनग्राद क्रिएव, मिस्क, रीगा विरनियसर विशिनेव, ताशक्द 
त्विरिसी म्वेदलो स्क, त्वो, ओदेस्सा भौर कई अय स्याना पर एेस भवन रै। हृदी 
प्राथना भवनं स्वतव्र स्पसे काम क्र्तदै) 


बोद्ध घम दसन अनुयायी वुर्यात, कालमोक ओर तुवा स्वायत्त जनतन्रा म भीर 
र्सी सध कचिता नौर इकू त्स्व प्रदेशा म मज्द ह । सोवियत मघ कै बोद्ध धमावं 
ल्विथाकेफेद्रीय वोड के अध्यक्ष ह वादिदो सम्बा छामा माम्यपिव ज्ञाम्वाल दासी 1 

सोयत सघ म मौकुद भय सम्प्रदायो म उन्सदन कै टासक्पधियाई प्रदेशमे 
स्थित धमसुधार चच, एस्तानिया म एक सचालके द्वाग निर्यात मथदिर्ट सम्प्रदाय 
नौर सातवे दिन के अवतरणवादिया मालोक्नी ओौर मेनोनिटा वे छाटं समूहं 
ामिर है। 

सोनियत सधमे चचबोस्दरुकसे अलग रसा गया है भौर सोवियतसध वै 
किसी भोसामाय शिक्षा प्रतिष्ठानम विसौप्रकार की कोईधाप्निव शिक्षानहादी 
जाती। पारो वग का प्रशिक्षणक्लेके रए चच के अपने नक्षिक् सस्थान हैः 

स्मौ सरम्परागत चच जागोस्क तौर लेनिनप्राद मदो धमविनान अकादमिर्या 
शौर पाच धमविनान वि्याख्य चलाता है । क्थल्कि वै रीगा सौर काञनाश म दो 


| 
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पर्ाल्य, आर्मीनियाई चच कौ एकमीयादजिन मे एवः धमविज्ञान जकादमो मुनलमानो 
फा पराघाराम एक मदरमा ओर ताश्यकद म एव धमविनान कानेज नौर यहद सम्प्र 
लयदामाम्क्ा मएक येशिवादहै। एश्नानिया सौर लातषिया स्थित लथरवादी ल्म 
पानसीकाकामक्रलहनुलोयो का प्रशनिक्षणक्लव रिए विज्ञेप धमवेज्लानिनं पाठ्यम्‌ 
चरति है । 


उपयु क्त धमवनानिङग प्रतिष्ठान विद्याया का स्नातक ओने स्मातयोत्तर मयय 
पेलवं दिए विदशो मै उपयुक्त केद्र म भी मेज सक्ते है जसे बाहिगा स्थित अकल -जजदर 
पिशवियास्य भ, रीविया स्वित एल-वद्दा के इम्लाम धम विश्वविद्यार्य म, भानस 
पाड ओर कभ्वरिज कै धर्मविनान स्कूल म॒ मेरफील्द स्थति एगलोक्न पम्युनियत मे 
नौर गाटिगन (जमन सध गणराज्य) के विन्वेविद्यालय मे। यहावसे तेव कुछ एन 
कैनकाही उन्नखकियागयाहै। 


सोवियत स धमे स्वोत्तिम नात धममठं जर धर्माश्रम है जागौस्क स्थिते द्िनिटी 
संगियम घममड, पदिचमी उक्राइन मे पोचायेव धममठ ओर स्स्वौव बै बाहर स्थित 
प्काव-पचेम्ब धममठ, जो रूसी परम्परागतं चच दारा चलाय जाने है, भौर एवमोयादजिनं 
स्थित घार्मीनियाईं चच का धममठ । 


सोवियत धामिन सस्थाओो ते विदेशो के अपनी किस्म के सगटनो षै साय प्यापक्‌ 
भम्पक हं । पादरी रोग विनुद्ध धार्मिक मामलातसे सम्बीधित भम्मेखनो भौर कप्रसो 
म शिरकत करके अतिरि शान्ति की सुरक्षा वे सवाल पर विचार चिमश रमे याते 
माम भीश्शिश्क्तक्तेरहै। 


चर्च कौ विश्व परिपद मे रूसी ओर जाभियाई परम्परागतं चचों षो, एस्तोगिया 
भौर रात्तविया के ट्थरवादियो को, आर्मीनिमाई, जाजियाई ओर भुसमाचारो ईसाई 
वपतिस्मा-दाताओआ को पतिनिधित्व प्राप्त है । सोवियतं साया षो शाशितिमेलिण 
प्राग ईसाई आ-लेला के नामसे नात ईसाई चर्चो वे अतर्रष्टीय सपसंप्रतिीधित्य 
प्राप्न समुममाचासी इसार्द-बपतिस्मा दाता को बपतिस्मा दाता विष्य सौरः 
यूरापीम वपतिस्मा दाता सध मं प्रतिनिधित्व प्राप्त है। बौदो पो यौद्धापे विश्य फेण 
शिपम प्रतिनिधित्व प्राप्त है \ सोवियत सथ बे धामिव सगख्न यूरोपीय व्नोपेः 
सम्मेलन बै, लूधरवादी विश्व सघ के मूरोपोय कथल्यो पे सम्मेलाभे, गातवे 
समयन के लिए एशियाई वौद्ध सम्भेखन पे भौर ष्स्छाम सम्बधी अवुसधात गी 
अर्-नजहुर अकादमी के कामम भागनेतेरै) 


रज्य ओर विभिन धामिक सम्प्रदाया वै बीच सम्पकं ये टिए रोयियत ररणार 
ने धाक मामलात्त कौ एरु विधेप परिपद स्थापित षौीटै। यह्‌ विशद धामिन 
मामरात म दर नही दती ओर बेवल इस बात पर ष्यान्‌ देती है वि गम्यड़ रोभियस 
कनून कयं पाख्नद्ये 1 
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भन्ते करण कौ स्वनवरता के, जिसकी गार्टी सोवियतं सध वा मविधानि दता 
है क्िद्धा-तका अयकेवर विमीभी धमो मानने की प्रत्येके नागरिक कौ स्वनत्रना 
ही नही है बल्कि मनीसश्वरवादी अवधारणाआ फो सुख कर प्रयट मर वा भो अधिक्रार 
है । वनानिक अनीश्वरर्वाद आस्तिका वा अ घविद्वामामे स्वय वा मृक्त नरम भौर 
विद्व तथा विद्व म धटित होने वालो घटना वे वारं मे मही भीतिक्वारी रस्किग 
विकसित करने म मदद करता है । लेकिन यह्‌ ताना उचितटहोगावि यह्‌ काम क्व 
समक्षनं ब्रञ्चाने बे जरिएम ही विय। जाता, धामिक भावनाओना ठेस पटूवाने या 
क्रिस वे नागरिक अधिकारा का अतित्रमण करन कौ इनाजत वित्वुर नही है । 


